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_( सर्वाधिकार सुरक्षित है ) 


आदर्श अनुवाद शिक्षा 


(हाई कासों के लिए) 


(नई पाठ्य श्रणाली के अनुसार) 


लखक:-- 
रत्न चन्द्र शर्मा, 
एम० ए०, एम० आ० एल०, 
शास्त्री, प्रभाकर । 
अकारशक 
देस राज गुप्ता एण्ड ब्रदर्जे, 
गुरदासपुर 


१९५० 
प्रथमावृत्ति २००० ] जमऔकी ++ [मूल्य ६४-८-० 





हांडा इलेक्ट्रिक प्रेस, जालन्धर नगर में ला० कशवचन्द हांडा 
फ प्रबन्ध से मुद्रित हुआ ओर ला० देसराज जी मालिक फर्म मसज 
६-"राज गुप्ता एण्ड आदस ने गुरदासपुर से प्रकाशित किया | 


आदर्श-अनुवाद शिक्षा ॥ 
प्रथमः पाठ: द 


भ्वादिगण# (परस्मपद) 
वरततमान काल (7765८7६ 72756) लट्‌ लकार । 


पठ + पढ़ना 
एकबचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथभपुरष. पठति पठतः पठन्ति 
(वह पढ़ता है) (वे दो पढ़ते है) (बे सब पढ़ते हैं) 
मध्यमपुरुष पठसि पठथः पठथ 
(तू पढ़ता है) (तुम दो पढ़ते हो) (तुम सब पढ़ते हो) 
उत्तमपुरुष पठामि पठावः पठामः 


(मैं पढ़ता हूं? (हम दो पढ़ते हैं) (हम सब पढ़ते हें) 
निम्नलिखित भ्वादिगण क धातुओं का उच्चारण भी पट धातु के 
समान ही किया जाता है ४-- 


भू (भव) होना भ्रवति बस रहना बसति 
गम्‌ ( गच्छ ) जाना गच्छति धाव दोड़ना धावति 
दू बोलना वदति यज्‌ यज्ञ करना यजति 


क्रीड खेलना क्रीडति दा (यच्छ ) देना यच्छति 


#भ्वादिगण के धातु ओर प्रत्यय के बीच अ' विकरण जोड़ा 
जाता है | जेसे पठ+आ+ति 5 पठति | 


हस हेंसना हसति द्हे जलाना दहति 


रक्ष रक्षा करना रक्षति नी ( नय ) ले जाना नयति 
स्था ( तिष्ठ, )ठहरना तिष्ठति पत्‌ गिरना पततिं 
सत्र ( समर ) याद करना स्मरति हश ( पश्य ) देखना पश्यति 
नम्‌ झुकना या नमति पच पकाना पचति 
नमस्कार करना 
खाद्‌ खाना खादति त्यज्ञ्‌ छोड़ना त्यजति 
जि (जय ) जीतना जयति चल्‌ चलना चलति' 
अभ्यास 


संस्क्रत में अनुवाद करो 


वह रक्तो करता है। में हंसता हूँ । वे दो चलते हैं। 
हम सब देखते हें। तुम सब जलाते हो । हम सब दौड़ते हे । 
तू देता है । में पकाता हूँ। तुम सब छोड़ते हो | तुम दो 
पढ़ते हो । वे सब जीतते हैं। में गिरता हूं। तू जाता है। 
वे सब हंसते हें। वे सब खेलते हें। हम दो खाते हैं । 
में नमस्कार करता हूँ । तुम सब भुकते हा। हम सब जीतते 
है। तुम दो खेलते हो | वह बोलता है । मैं ले जाता हूँ। 
हम सब यज्ञ करते हैं । हम दो याद करते हैं । बे सब जाते है । 


' एकवचन 
प्रथमा नरः 
द्वितीया नरम 
तृतीया नरेण 
चतुर्थी. नराय 
पत्बममी . नरात्‌ 
षष्ठी नरस्य 
सप्तमी नरे 
संबोधन हे नर 


गण 


पऋ, र ओर ष से परे न को ण. हो जाता है। यदि ऋ, र, 


क्‍ हे नरो 


डे 
हिताथेः पाठ: 


अजन्त पृछ्निन्न 
-अकारान्त नर शब्द 
द्विवचन. बहुवचन 
नरो नराः 
99 है | नरान्‌ 
नराभ्यामू नरे 
?...  नरेभ्यः 
99 99 ह 
नरयोः नराणाम्‌ 
है के े नरेषु 
हे नराः 





विभकक्‍त्यथ 
ने, 2 
3 क्‍ 
से (जरिया), के 
साथ, द्वारा 
के लिये 
से जुदाई 
का, के, की 
में, पर, ऊपर 
दूर से बुलाने में 
प्रयुक्त होता हे. 


षे ओर नें के बीच कोई स्वर (अ, अआ, ३, डे, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ञआो, 
ओ) अथवा कवर्ग या पवर्ग के दसों वर्णों में से कोई वर्ण आ जाबे 
तो भी न को ण॒ हो जाता है। जेसे नरेश” और 'नराणाम! में न 
को णु हो गया है । परन्तु पदान्त न्‌ को ण॒ नहीं होता जैसे--. “'नरान' 
यहां पदान्त न्‌ को ण॒ नहीं हुआ । 


उदाहरण 
१. दो आदमी पढ़ते हैं । १. नरो पठतः । 
२. सब आदमी जाते हैं । २. नराः गच्छुन्ति । 
३. राम घोड़े स गिरता हे । ३. रामः अश्वात्‌ पतति । 
४. मोहन डर्डे से सांप ४. मोहनः दण्डन सर्प हन्ति । 


को मारता हैं । 
५. वृक्ष से पत्त गिरते हैं । 
६. वृत्त का बीज फूटता है । 


आम 
कीष 
जनक 
बालक 
वृक्त 
प्रसाद 
छात्र 
पुत्र 
अश्व 
कासार 


गांव 
खज़ाना 
पिता 
लड़का 
द्रखत 
कृपा 
विद्यार्थी 
बेटा 
घोड़ा 
तालाब 


ढ़ 


शुब्द कोष 
माग रास्ता 
स्‍स्तेन चोर 
पर्वत पहाड़ 
गज. हाथी 
कर,हस्त हाथ 
मेघ बादल 
व्याध शिकारी 
सिंह. शर 
नप राजा 
दास नौकर 


५. वृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति । 
६. वृक्षस्य बीज रफुटति । 


अनिल पवन 
अनल अप्नि 
मुख बेवकूफ 
वायस कोआ 
माजार बिल्ला 
अध्यापक शिक्षक 
काल समय 
सूय सूरज 


ग्रीष्म गर्मी का मोसम 


मूषक . चूहा 


ऊपर लिखे समस्त अकारान्त पु ल्विड्र शब्दों का उच्चारण नर 


शब्द के समान होगा । 


८ 
अभ्यास .. 


संस्कृत में अनुवाद करो ४-- 


मोहन हंसता है । बालक गेन्द" से खेलता है। राम 
पाठ (को).याद करता है। राजा ब्राह्मणों के लिये घन देता 
है । आग वृत्त को जलाती है। तालाब में नौका तेरती* है। 
राजा नगर की रखता करता है? | पर्वत से पत्थर गिरते हें। 
धनी बस्त्रों से शरीर को सजाते हें। बादल जल बरसाते हें” | 
ईश्वर की कृपा से लोग जीते हैं । पिता पुत्र को उपदेश देता 
हे । घोड़ा रास्ते में दौड़ता है। मोहन का पिता देवताओं की 
पूजा करता है। गरमियों में सूर्य का श्रकाश तेज़” होता हैं। 


न्क 


5 २ हें ० रु 
सब छात्र आचाय को प्रणाम करते है । बालक फूलों को छूते 


3) «० ७० ०.८ कप 
हूं। संसार में सुख ओर दुःख बारी बारी“ से आते हैं । 


सकू त :-- (१) कन्दुकेन. (२) तरति (३) नगरं रक्षति 
(४) पाषाणाः - (५) वर्षन्ति . (६) उपदिशति. (७) चण्डः 
(८) क्रमशः । ' 


् 
ततीसः पाठ: 


कुछ आवश्यक शब्द 


: निम्नलिखित शब्दों को स्मरण रखना चाहियेः-- 


सः वह (पुरुष) त्वमू वू तव॒ तेरा 

सा वह (स्त्री). कथम्‌. केसे मम मरा 

तत्‌ वह (नपुसक). के कोन #सह. साथ 
अयम्‌ यह न्‌ नहीं अत्र यहां 
अहमू में किमू कक्‍्यायाकुछ . तत्र वहां 
अपि भी. सवबंदा सदा कुत्र. कहां 

उदाह रण- 
१. देव वहां जाता है। ५. देवा ततन्र गच्छति । 
२. बालक यहां -आता है। . २.. बालः अन्न आगच्छति । 


बन में एक शेर रहता हे।. २े- वने एकः सिंहः वसति । 
वह आश्रम में रहता है। ४. सः आश्रम निन्नसति । 
तू क्‍या करता है। ५. त्व॑ कि करोषि | 


रह % 





रकम बन बन+-नननन-नन मना... «० ९००-+«»«-+>रबन्‍कनेन, का ० ......->-+>ननक 3 हैं >नरगनफरगनगन>त--जनम-मननाननाक-नममममपामनकभनक७८" बल. -+ 2 


#सह शब्द के साथ सदैव तृतीया विभाक्ति आती है। जेसे “राम के 
साथ” का “रामेण सह” अनुवाद होगा | 


हि 


अभ्यास 

संस्कृत में अनुवाद करो :-- 

मोहन वन में एक म्ृग को देखता है । वह लीडर के 
पास" जाया करता है। तुम्हारा मित्र कहां रहता है ? वे 
आश्रम में बालकों को देखती हे । लक्ष्मण राम के साथ बन 
को जाता है। में सत्य बोलता हूँ। तुम्हारा उस के साथ 
क्या सम्बंध है । तुम कहां पढ़ते हो । मेरा और तुम्हारा 
क्या सम्बन्ध ? तुम राम को क्‍या कहते हो १ तू नहीं जानता | 
यह घड़ा* सब कुछ देता है । 

संकेत :-- (१) नेतुः पाश्वे । (२) घटः । 


चतुर्थ: पाठः 


अजन्त पु छिल्लन (00000०१) 
इकारान्त ओर उकारान्त पुल्लिड़् शब्द 


मुनित्त्मुनि साधु "साधु 

एक्‌० द्वि० बहु | एक० द्वि? बहु० 
प्र० मुनिः सुनी मुनयः | साधु साधू. साधवः 
द्विी०ण मुनिमू मुनीन्‌ , साधुम्‌ 9) साधून्‌ 
तु मुनिना मुनिभ्याम्‌ मुनिभ्रिः | साधुना साधुम्याम्‌ साधुमिः 
च० मुनये ». भुनिभ्यः | साधवे साधुभ्यः 
प० मुनेः 99 99 साधो*ः १9 ए 
प० »  मुन्याः मुनीनाम्‌ | ,, साध्वोः.. साधूनाम्‌ 
स०. मुनी ,,  मुनिषु | साधो हु साधुषु 


सम्बो० हे मुंने हे मुनी हे मुनयः | हे साधो हे साधू. हे साधवः 


८ 


निम्नलिखित इकारान्त शब्दों क उच्चारण भी मुनिशव्द क समान होंगेः 
कवि काब्य कता अलि अभंवरा अतिथि अभ्यागत 


पाणि हाथ नर्पाता राजा यति सनन्‍्यासी 
व्याधि रोग विधि भाग्य निधि खज़ाना 
कपि बन्द्र मणि रत्न अधिपति स्वामी, राजा 
अरि शत्रु गिरि पर्वव रवि सूय 

असि तलवार जलधि समुद्र अग्नि आग 
नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण साधु शब्द के समान होगा*- 

इ्न्दु चान्द्‌ इ्पु तीर शिशु. बच्चा 

वाहु भुजा पशु जानवर रिपु शत्रु 

प्रभु स्वामी विष्णु भगवान विष्णु अंशु. किरण 
भानु सूयं हेतु कारण. बिन्दु कतरा, बून्द 
ऋतु मौसम लघु छोटा. विधु चन्द 


इकारानत सखि और पति शब्दों का उच्चारण निम्नलिखित 
रीति से होगा ४+-- 





#सखि - मित्र | ''पति - स्वामी 
एक० छ्वि० बहु० | एक० द्वि० बहु० 
प्र» सखा सखायो. सखायः | पतिः पती पतयः 
द्विी० सखायम्‌ - ,, सखीन पतिम्‌ हे पतीन्‌ 
तृ० सख्या सखिभ्यामू सखिभिः पत्या. पतिभ्यामू. पतिभिः 
च० सख्ये ,, सखिभ्यः ; पत्ये पतिभ्यः 
प० सख्युः नर ४; पत्यु छ सा 


किक, + + ४ससवशनक- जन सनक - >नन 


#समस्त 'सखि' शब्द के इकार को अकार हो जाता है और उस के रूप 
नर' शब्द के समान ही बनते हैं| जसे कृष्णुसखः, कृष्णुसखो इत्यादि । 
+समस्त 'पति' शब्द के रूप 'मुनि! शब्द के समान बनते हैं | 





'बमनक के _०५ोमकम« के ७०-3>०-५+: न ७-९००० 


५९ 


प० सख्युः सख्योः सखीनांम्‌ पत्युः पत्योः... पतीनाम्‌ 
स० सख्यो ,,. सम्िषपु पत्यों | पतिपु 


संबो० हे सखे हे सखायौ हे सखायः हे पते. हे पती हे पतयः 
उदाहरण: 


१- अजुन का मित्र कृष्ण *- अजुनस्य सखा कृष्णः वद॒ति ॥ 
बोलता है। 

२- सीता अपने पति के साथ वन २- सीता निज पत्या सह वन 
को जाती हे । गच्छूति ॥ 

३- ऋषि लोग वनों में रहते हैं । ३- ऋपयः बनेषु वसन्ति ॥ 

४- साधु लोग घरों में नहीं ४- साधबः ग्रहेपु न बसन्ति ॥ 
रहते । 

५- आकाश से जल की बून्दें ५- आकाशत्‌ जलेस्य बिन्दवः 


गिरती हैं। पतन्ति ॥ 
६- मोहन के मित्र का नाम ६- मोहनस्य सख्युनाम 
गोपालदास है । गोपालदासोउस्ति ॥ 
अधभ्यास 


संस्क्रत में अनुव।द करो ४: 


मित्रों में मेरा विश्वास हे । बच्चे आसनों पर बठते है? । 
बन में ऋषि रहते हैं अजुन हरि के साथ युद्ध पर जाता 
हे। इन्द्र नारद मुनि को बुलाता है । गरमी की ऋतु में भानु 
का प्रकाश तेज़ होता हैं| बन्दर वृक्षों पर चढ़ते हैं। कवि 


श्छ 


हाथ से लिखता है। हम आंखों से देखते हैं । समृद्र में 
बहुत जल होता है। कमलों पर भंबरे गूंजते है! । राजा क 
सेवक नगर में धूमते हें४ । विष्णु संसार की रक्षा करता है| 
पशु घास ख हैं। छोटा स्रा भी फोड़ा" कष्ट देता हे। 

संकेत :-- (१) निपीदन्ति । (२) आहृयति । (३) गुंजन्ति 
(४) अटन्ति। (५) स्फोटः । 


पंचम: पाठ: 
म्वादिगण - आत्मनेपद - लट लकार 


सेव - सेवा करना 


'एकबचन द्विचन  _. बहुबचन 
प्रथमपुरुष सेवते संबेते सेबन्ते 
(वह सेत्रा करता है) (बे दो सेवा करते हैं) (बे सब सेवा 
करते हैं) 
सध्यमपुरुष सेवसे संवेथे सेवध्वे 
| (तू सेवा करता है) (तुम दो सेवा करते हो) (तुम सब सेवा 
| करते हो) 
उन्तमपुरुष ' सेबे सेवावंहे.. सेवामहे 


(में सेवा करता हूं) (हम दो सेवा करंते हैं) (हम सब सेवा 
करंते हे) 


११ 


धातु कोष 


लभ्‌ पाना लभते | स्पर्ध,, स्पधो करना. स्पर्धते । 
सह . सहना सहते। ऋझाघ बढ़ाई करना रुछाघते। 
वृतूुवत्‌) होना बतते। .. बेप्‌ काम्पना वेपते | 
वृध(वर्ध) बढ़ना बधते। . चेष्ट, यत्न करना चेष्टते । 
कम्पू. कांपना कम्पते | प्रकाश्‌_ चमकना अ्रकाशते । 
वन्द्र नमस्कार करना वन्दते | भाप बोलना भाषते । 
यत्तू. यत्न करना यतते। शक शक्का करना शर्ते । 


उदाहरण ८-- 


१- सेवक स्वामी की सेवा करता १- भ्ृृत्यः प्रभुम सेबते ॥ 
है। 

२- व्यायाम से आयु बढ़ती है। २- व्यायामेन आयुः वर्धते ॥ 

३- वह अपने परिश्रम का फल ई- स निज परिश्रमस्य फल॑ लभते॥ 
पाता है । 

४- धीर पुरुष दुः्ख को सुख से ४- धीराः दुःखम्‌ सुखेन सहन्ते॥ 
सहते हैं. । | ' न्‍ 

०५- वहां भी एक वबठवृक्ष है । ५- तत्र अपि एको वठवृक्षो बर्ते ॥ 


अभ्यास 


संस्केत में अनुवाद करो ४-- 

बूढ़े आदमी बहुत कष्ट सहन करते है । चोर धनी का 
घन हरता है। पिता पुत्र को सदाचार की शिक्षा देता हे"। 
वह दुःख से चिल्लाता हे*। पवंतों की चोटिथों पर बरफ) शोभा 
देती है। बच्चों के खेल मन को ल्लुभाते हें । हम दोनों 
इश्वर की भक्ति करते हें। सूर्य आकाश में चमकता हे । 
तू मोहन से पढ़ने में स्पधों करता हे। सूर्ख व्यर्थ ही अपनी 
बड़ाई" करते हैं। छात्र गुरू को नमस्कार वरते हैं | वृक्षों के 
पत्त हवा से काम्पते हैं। तारे आकाश में दिन के समय नहीं 
चमकते। तेज्ञ हवा से भी पर्वत नहीं काम्पते। जो बालक 
परिश्रम से पढ़ते हैं वे शोभा पाते हैं। शत्रुओं के पराजय 
से नंतापति श्रसन्न होते हें*। राम विश्वामित्र से शस्त्र सीखता 
हे। दुष्ट पुरुष मित्रों से भी शंका करता है। 


संकेतः-- (१) शिक्षति (२) आक्रन्दति (३) हिमम्‌- (४) ६रन्ति 
(५) विकत्थन्ते (६) प्रसीदन्ति । 


धातु >> अ्मा गोन्न्बल 

एक०. द्विी० बहु० | एक० द्वि० 

प्र" धाता धातारो घातारः | गौः गावों 
द्वि० धातारम थक घातन्‌ | गाम्‌ के 
तृ० घात्रा धांतृभ्याम्‌ धातृभिः | गवा गोभ्याम्‌ 
च० धात्र ,, पातृभ्यः | गबे जे 
प० धातुः बे » गोः ५४ 
प० », घात्रोः धातृणाम्‌ | » गवोः 
स० धातरि ., धातृषु | गवि ५ 

सम्बो० हे धातः हे घातारौ हे धातरः हे गौः. हे गावो 

शब्द कोष 

नेतू. नेता रितृ रक्षा करने वाला भतृ 
दातु दान देने वक्‍तृू बोलने वाला नप्तृ 
वाला, दाता । | 
जामातृ दामाद सबितू.. सूस कतृ 
हन्तू मारनेवाला द्र॒ष्ट, देखे वाला दव४, 


प७5: पाठ: 


१३ 


अजन्त पु रट्लिंग शब्द (7०७०) 


ऋकारान्त और ओकारान्त शब्द । 


गन्तू जाने वाला 


विजेतूृ जीतने वाला 


बहु० 

गाव: 

गा; 
गोभिः 
गोभ्यः. 


गवाम्‌ 
गोपु 
हे गावः 


स्वामी 
दोहता 


करने. वाला 
५ 
द्वष करने 


वाला 


१8 


पितु -- पिता 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा पिता क्‍ पितरो पितरः 
द्वितीया पितरम कर पितन्‌ 


*. ज हट 
शेप धातु शब्द के समान । 


आतू शब्द का उच्चारण भी पितृशब्द के समान ही होता हे । 
उदाहरण (७ 

१- राजा लोगमनुष्यों की रक्षा १- नृपाः मनुष्याणां रकषितारो 

करने वाले होते हैं । भवन्ति ॥ 

दाता की सब लोग प्रशंसा २- दातारं सर्व जनाः प्रशंसन्ति ॥ 

करते हैं । 

नेता लोग बहुत दुःखों की ३- नेतारो बहूनि दुःखान्यनुभवन्ति 

भोगते हैं । 

अध्यापक अपने दोहते से ४- अध्यापको निज नंप्तारं भाषते ॥ 

कहता है । 

५- सेवक स्वामी के पीछे चलते ५- भृत्याः भतोरमनुगच्छुन्ति ॥ 
हे । 


«रे 
| 


*प० 
। 


४ 


अश्यास 
संस्कृत में अनुवाद करो $-- 


चरवाहा गो के पीछे जाता हैे। दान करने वाले सदा आदर 
पाते हैं। सज्जनों से मेरा सभागंम होता है। चंचल" बन्दर' 


१५ 
वक्ष से नीचे गिरते हें। आलसियों का यत्न निष्फल होता है। 
मेरे भाई के साथ अतिथि आते हें। सोहन हरि के घर पढ़ता है । 
जवाहर लाल और सरदार पटेल भारत के दो मुख्य नेता हैें। 
भोजन का स्वाद तीक्ष्ण है। जवाहर लाल हमारे देश का प्रधान 
मन्‍त्री हे। संसार को बनाने वाला इश्वर है। इस बालक को मारने 
वाला कोन है ? इंश्वर जिसका रक्षक हो उसको मारने वाला कोई नहीं 
हे। पिता कन्या को. दासाद के साथ भेजता हैः । देखने वाले ही 
शिमले की सुन्दरता को जानते हैं) । बालक बोलने वाले के लिये 
शीतल जल लाता है। में पति से पढ़ती हूँ। राबी नदी पर एक 
सुन्दर धुल है । समुद्र को पानी का खज़ाना कहते है । सूरज की किरणों 
सब रोगों को नाश करती हू" । अभ्यास से मूर्ख भी चनुर हो जाते 
हैं । दाता के दान की सब प्रशंसा करते हैं। संसार के बनाने वाले ईश्वर 
को भक्त लोय नमस्कार करते है । बूढ़ा अपने दोहते से प्यार करता हे | 

गोओं से संसार का कल्याण होता है । 
संकतः-- (१) चपलाः (२) प्र पयति (३) जानन्ति (४) इरावती 

(५) नाशयन्ति । 


१६ 
बरप्तमः पाठ: . 
भ्वादिगण लडः लकार # (7850 (६८5 ९) 


चर 
पट - पढ़ना (परस्मपद) 


एक्‌० ह्वि० बहु० 
प्र० अपठत्‌ अपठताम अपठन्‌ 
( उस ने पढ़ा ) ( उने दो ने पढ़ा ) (उन सब ने पढ़ा) 
म० अपठः अपठतम्‌ अपठत 
( तू ने पढ़ा ) ( तुम दो ने पढ़ा ) ( तुम सब ने पढ़ा ) 
उ० अपठम्‌. अपठाव अपठाम 


( मैं नेपद्ी). (हम दो ने पढ़ा ) (हम सब ने पढ़ा ) 
सेव - सेवा करना ( आत्मनेपद ) 


एक्‌० द्वि८ बहु० 
प्र". असेबत असेवेताम्‌ असंवन्त 
(उस ने सेवा की ) (उन दो ने सेवा की) (उन सब ने सेवा की) 
म० असेवथाः असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ 
(तू ने सेवा की ) (तुम दो ने सेवा की) (तुम सब ने सेवा की) 
उ०  असेबे असेवावहि असेवामहि 


( में ने सेवा की ) (हम दो ने सेवा की ) (हम सब ने सेवा की) 


#लडलकार में धातु से पूष “अ” जोड़ा जाता 


२१७ 


धातु कोष 


ब8 
परस्मपद्‌ 


घ्रा( जिघ ) सूघना अजिप्रत्‌ 


आत्मनेपद 
मुंद्‌ (मोद) प्रसन्न होना अमोदत 


बुध ( बोध ) जानना अबोधत्‌ शिक्ष शिक्षा पाना अशिक्षत 
ह (हर) छीनना अहरत्‌ इक्ष देखना. ऐक्तत 
#ह (हयू ) बुलाना आह्ययतू इईह चेष्टा करना. ऐहत 
श्रि ( श्रय ) आश्रय लेना अश्रयत्‌ सह सहना असहत 
अस्‌ - होना (अदादिगण) 
लट लकार (70'८४९॥६ ॥९॥8९८) लडः लकार_ (?9४ 7९5८) 
एक? द्वि० बहु० एक० द्विण बहु० 
प्र० अस्ति स्तः सन्ति | प्र० आसीत्‌ू आस्तमू आसन्‌ 
म० असि स्थः सथ  म० आसीः आस्तमू आस्त 
उ० अस्मि स्वः स्‍्मः उ० आसम्‌ आसख आस्म 
कृ-करना (तनादिंगण) 
लट लकार (0/९४९7४ 7६756) लडः लकार (29४ ॥९78८) 
एक० द्विण. बहु० एक० द्वि० बहु० 
प्र० करोति कुरुतः कुव॑ंन्ति अकरोत्‌ अकुरुतामू अकुबन्‌ 
स० करोषि कुरुथः कुरुथ अकरोः अकुरुतमू अकुरुत 
उ० करोमि कुबः कु: अकरवम्‌ अकबर अकुम 


नोट-- लट्‌ लकार की क्रिया के आगे स्म' जोड़ देने से भी भूतकाल 
: का अथ प्रकट हो जाता है | 
जैसे-- वह जाता था €स गच्छति सम इत्यादि । 


वतन नस. >कनक ७ 33 नन++नन-न कक +नकाननन नान- नपानॉनभ+ “नानक सक कुक. 83५. र-+क ».न-. ८+-3०७-- कल ननन-+3-+क++-+-++---कन-न «काना 


* हू धातु से पूर्व आ! प्रायः लगता है। 


फिलनलॉसीनननकननन न नन ना "तल पल 


१८ 
उदाहरण ०७ 


१९.जो तू ने कद्ठा वही मैं ने १. यक्त्ममवदस्तदेवाहम्‌ अकरवम्‌॥ 
किया । 

२. बालक बाग में खेलते थे। २. बालकाः उपवने क्रीडन्ति सम ॥ 

३. जब में वहां गया तो वह वहां ३. यदाहं तत्रागच्छम्‌ तदा स 
हीथा। तत्रवासीत्‌ ॥ 


४. ऋषि लोग सदा सत्य बोलते ४- ऋषयः सदव सत्यमवदन ॥ 
थे । 
५. हम ने वहां एक रीछ देखा। ५. बय॑ तत्रेक॑ भल्लूकमपश्याम ॥ 


अभ्यास 

संस्कृत में अनुवाद करों :-- 

में ने मोहन को पढ़ते देखा । साधु बोला कि संसार 
का यही मार्ग है। सब स्वाथ के लिये यत्न करते हैं । राजा दलीप 
ने एक सो यज्ञ किये। सारा संसार ईश्वर का ही बनाया 
हुआ है। ये सारे सूर्य, चांद, ग्रह ओर नक्षत्र भी उसी ने बनाये 
हैं। आंधी से कल” सब वृक्ष गिर गये। महषि विश्वामित्र ने 
राम को शब््र-वद्या सिखाई। हस ने बाग में फूलों को सूघा' । 


तुम ने वहां क्या किया ? पांडबों ने श्री कृष्ण का सहांरा लिया 
थोड़ी दर में ही? वह सिंह के पास जा पहुँचा। गांव वालों 


१९ 


ने” उस निधन को सब कुछ दिया। महात्मा गान्धी ने संसार का 
बहुत उपकार किया"। अंत में राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध/ इस 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। सब बालक खेलने के लिये बाग में गये | 
शिवा जी ने नीति से* सारे शत्रुओं को जीता। श्री कृष्ण ने 
युद्ध में अजुन को उपदेश दिया। पाव॑ती ने शिव के लिये कई 
क्लेश सहे । वह राजा के भय से नगर को भाग गया। राम 
ने रावण को एक ही तीर सं” मार दिया। 


संकेतः-- (१) हाः । (२) अजिघ्राम | (३) शीघ्रमेव । (४) ग्रामीणाः 
(५) उपाकरोत्‌ । (६) नीत्या। (७) शरेण। 


अध्टम: पाठ: 
(अजन्त स्त्रीलिंग) 


आकारान्त लता शब्द 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रं० लता लवे लताः 
द्वि० लताम्‌ १9 १9 


तु० लतया लताभ्याम्‌ लतामिः 


च्‌क 
प्‌ 
धूछ 
सन श्छ 
सम्बो० 


लतायें 
लतायाः 


29 


लतायाम्‌ 
द्दे लते 


जमदा | युवती ख्री 
ललना 


लता 
माला 
कन्या 
कथा 
व्यथा 
निशा 
निद्रा 


बेल 

माला 
लड़को 
कहानी 
पीड़ा 

रात 

नींद 


हे लताभ्य: 
गा 95 
लतयोः लतानाम्‌ 
कर लतासु 
हे लते हे लताः 
शब्द-कोष 
प्रज्ञा बुद्धि विद्या विद्या 
शोभा सुन्दरता सूचना खबर 
भिक्ता भीख मूखंता बेवकूफ़ी 
लज्ञा शम्म शाखा डाली 
छाया साया पाठशाला स्कूल 
रमा लद््मी प्रिया प्यारी 
भायां पत्नी कला हुनर 
शिला पत्थर क्रौड़ा खल 
बाला लड़का चिन्ता. फ्रिकर 


उदाहरण «-- 


१. कनन्‍्याएं पाठशाला को गईं । 


3 


ब्‌ ७ 
त 


0, 


हे 


बाम्म्गकी 
/0५2 


९. कन्या) पाठशालामगच्छुन्‌ ॥ 


द्यासे मनुष्यों को शोभा दे. विद्यय मनुध्याणां शोभा 
भवति॥ 


२२ 


३. शकुंला ने पानी से वृक्षों को ३. शकुंतला जलेन वृक्षान्‌ 
सींचा | असिंचत्‌ ॥ 


४. क्षमा यतियों का आभूषण है । ४. क्षमा यतीनामाभूषणमस्ति ॥ 
५. में राम की कथा पढ़ता हूँ। ५- अहं रामस्य कथां पठामि ॥ 


दिवादिगण # 


दीव॒ > खेलना या प्रकाशित होना 


परस्म पद्‌ 
लट लकार (707/८5४॥६ 7 शा$४८) लडः लकार (४४६ ॥2॥5८) 
एक्‌ू० द्वि० बहु ७ एक० ट्वि० बहु० 


प्र० दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति | अदीठयत्‌ अदीव्यताम्‌ अदीव्यन्‌ 
म० दीव्यसि दीव्यथः दीव्यथ | अदीव्यः अदीव्यतम्‌ अदीव्यत 
उ० दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः | अदीव्यम अदीव्याव अदीव्याम 


जन 5 उत्पन्न होना 


(आत्मनेपद) 


लट लकार (?72८5श2६ 7'शा5८) लडः लकार (79४ '९॥४८) 
एक०. टद्विी०ण बहु० | एक० द्वि० बहु० 
प्र० जायते जायेते  जायन्ते | अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
म० जायसे जायेथे जायध्वे | अजायधाः अजायेथाम्‌ अजायध्वम्‌ 
उ० जाये जायावहे जायामहे | अजाये अजायावहि अजायामहि 





िता+ 5 +. ।डीे जन पकाम्पवीककतकमक नम. सु... 04294 +-3+मवाकीवाा 3-3 ०+-3--->+++-नाहु#ग्मकीके 





#दिवादिगण के धातुओं के रूपों में धातु ओर प्रत्यय के बीच य 
विकरण जोड़ा जाता हैं । 


श्र 
धातु-कोष 


परस्मपद आत्मनेपद 
नत्‌ू नाचना नृत्यति, अनृत्यत्‌ युध युद्ध करना युध्यते, अयुध्यत 
क्रधू क्रोध करना क्र ध्यत्तिअक्र्‌ ध्यत्‌ विद्‌ू होना . विद्यते, अविद्यत 
शुष्‌ सूखना शुष्यति, अशुष्यत्‌ | मन्‌ मानना मनन्‍्यते, असन्यत 
नश्‌ नष्ट होना नश्यति, अनश्यत्‌ | बुध. जानना बुध्यते, अबुध्यत 
आराम घूमना अ्राम्यति,अश्राम्यत्‌ डी! उड़ना डीयते, अडीयत 
पुष पालना पुष्यतति, अ्रपुष्यत्‌ 


उदाहरण («- 


१. सेनाएं शत्नों से युद्ध करती हैं । १. सेनाः शस्त्रेः युध्यन्ते ॥ 

२. लोभी मनुष्य संसार में कष्ट २. लोह्लुपाः संसार क्लिश्यन्ते ॥ 
पाते हें । 

३. पानी से शरीर शुद्ध होता है। ३. जलेन शरीर शुध्यति ॥ 

४. बड़ा भाई छोटे भाई पर ४. अग्रजो5नुजाय अकुप्यत्‌ ॥ 
कुपित हुआ | 


अधभ्यास 


संस्कृत में अनुवाद करो +-- 
विच्छू" ने सोई हुई कन्या को काटा? | बूढ़े आदमी 
ने बहुत कष्ट सहन किया। निद्रा से कई रोग नाश होते हैं। 


दी महअ नकवी शी १ के ट८न ३०० नारा मापन तर शीपल मल न नकल >>... --न२.क-->+०२०००० मकर, 


।'डी” धातु से पूव प्रायः 'उत्‌' उपसगं जोड़ा जाता है। जैसे पक्षी 
आकाश में उड़ता हे” का अनुवाद “विहगः आकाशे उड़ीयते” किया 
जाता है । 


र्३े 


अभिलाषा का संसार में कभी अंत नहीं होता । स्त्री का भूषण 
लज्जा हे। पीड़ा से बच्चा चिल्लाता हेर। गरमी के मौसम में 
स्त्रियां गले में फूलों की मालाएं पहनाती हें" | पिता कन्या के 
लिये भूषण देता हैँ । तपस्या से मन शुद्ध होता है । लोग 
कुम्भ के समय गद्जा में स्नान करते हे। शिलाओं पर कभी 
कमल नहीं उगते। बुढ़ापे से* शरीर का बल नष्ट द्वोता है । 
गड्डा और यमुना प्रयाग में मिलती हैं। माता ने कन्या पर 
क्राथ किया। विद्या से मनुष्य सुख पाता है। राम की भागों 
सीता थी। गोविन्द का मित्र पाठशाला में पढ़ता था। यति 
लोग दुष्ठों पप भी दया करते हैँ । सिर की पीड़ा से दुः्ख 
होता है । राम की कथा से लोगों में धम का प्रचार होता 
हे। गलियों में* लड़के खेलते हैं! चिन्ता से मनुष्य का शरीर 
सूख जाता हैे। राजा की आज्ञा स सना युद्ध के लिये गई। 
अब तो मनुष्य भी आकाश में उड़त हँँ*। यत्न से ही विद्या 
मिलती हैँ । 
संकेतः-- (१) वृश्चकः । (२) शयानाम्‌ । (३) अदशन्‌ । (४) आक्रन्दत । 
(०) धारयन्ति | (६) जरया । (७) रथ्यासु । (८) उड्डयन्त 
(९ लम्यते | 


>९) 
०८ 


नवम्तः पा5. 
अजन्त स्त्री लिंग (०००४) 


मंति >चबुद्धि नदी ८ नदी 

एक० ट्विी० बहु० | एक० द्वि० बहु० 
प्र» मतिः मती मतंयः | नदी नो नयः 
द्विी०ण मतिमू ! मतीः | नदीम्‌ यु नदीः 
तृ० मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः | नद्या. नदीभ्याम्‌ नदीमिः 
च०मत्य, मतये ” मतिभ्यः | नये १) नदी भ्यः 
प०मत्या5, मतेः ?” कं नद्याः हु हे 
प० ” , ” मत्योः मतीनाम। ” नयोः . नदीनाम्‌ 
स०्मत्यामू, मती ” मतिषु | नद्याम ”. नदीषु 
सं० हे मते हे मती हे मतयः | हे नदि हे नयो हे नयः 

शब्द-काप 

श्रुति बेद भक्ति भक्ति पत्नी स्ली नगरी नगर 
गति चाल  वृत्ति गुज़ारा नारी स्त्री भागीरथी गद्ना 
सृष्टि संसार मुक्ति सोत्त महिषी रानी भगिनी बहिन 
भीति भय भूति ऐश्ववथ कुमारी कन्या 


प्रीति प्या . बुद्धि अकल जननी माता 
भूमि प्रथिवरी कृति काम तरुणी युवति 
नीति नीति कीति यश गोरी पाव॑ती 
रात्रि रात विपत्ति कष्ट. रजनी रात 
शक्ति ताकत विभूति ऐश्वय विदुषी लिखी पढ़ी स्त्री 
प्रकृति खभाव  धृति घेय॑ पुत्री बेटी 


> ५ 


छ 


उदाहरण ८ 


१. स्त्री हाथ से बेल को छूती है। १. नारी करण लतां स्पृशति ॥ 
२. मुक्ति के लिये भव ने इंश्वर- <. ध्रवो मुबत्ये इश्वरमभजत्‌ ॥ 
भजन किया । 
३. रात को कम्मियों के फूल 3. रात्रौ केर्वाणि विकसन्ति ॥ 
रू 
खिलत है । 
४. राम प्रकृति से ही साधु था । ४. रामः प्रकृत्यव साधुरासीत्‌ ॥ 
५. स्त्रियों ने भक्ति से गौओं के ५८ सझ््रिया भक्‍त्या गोभ्यो 
लिये दान दिया। दानमयच्छन ॥ 


तुदादिगण 
#तुद (दुःख देना), परस्मपद 


लट लकार (272४०८०४ ९78८) लडलकार (7७७ ॥९॥५८) 

एक० द्विीण बहु०. एक० द्वि० बहु० 
प्र० तुदति तुदतः तुदन्ति अतुदत्‌ अतुदताम्‌ अतुदन 
म० तुदसि तुदथः तुदथ अतुदः अतुदतम्‌ अतुदत 
उ० तुदामि तुदावः तुदामः अतुदम्‌ अतुदाव अतुदाम 


#तुदादिगण में प्रत्यय से पू धातु के अन्त में अ' विकरण आता हैं। 
भ्वादिगण और तुदादिगण में भेद इतना है कि भ्वादिगण में प्रत्यय 
लगाने पर गण ओर वृद्धि हा जात हैं। परन्तु तुदादिगण 
नहीं होते । 


२६ 


लज्ज (लज्जा करना), आत्मनेपद 


लट लकार (#₹९४5९॥६ व्‌ €॥8८) लेडः लकार (7850 4९॥४८) 

एक्‌० द्वि० बहु० एक्‌० द्वि० बहु० 
प्र० लज्जते लज्जेते लज्जन्ते | अलज्जत अलज्जेतामू अलब्जन्त 
म० लज्से लज्जेथ ल्ज्ञध्वे | अलजञ्ञथा: अलज्जेथाम्‌ अलज्जध्वम्‌ 
उ० लज्जे लज्ञावहे लज्ञामहे | अलज्जे अलज्ञावहि अलज्जामहि 


धातुकोष 
परस्म पद 
इष (इच्छ ) इच्छा करना इच्छति, ऐच्छत्‌ 
प्रच्छु ( प्रच्छ ) पूछना प्रच्छति, अप्रच्छत्‌ 
स्प््श छूना स्प्रशति, अस्प्रशत्‌ 
ख्ज्‌ छोड़ना सजति, असजत्‌ 
स्फुर फड़कना स्फुरति, अस्फुरत्‌ 
आतत्मनेपद्‌ 
स (प्रिय ) मरना म्रियते, अम्रियत 
आ+ह ( आद्रिय ) आदर करना आद्रियते, आद्रियत 
उभय पद 
विन्द॒ पाना विन्दति, अविन्दत्‌. बिन्दते, अविन्द्त 
मुच ( मुग्ब, ) छोड़ना  भुख्बति, अमुश्वत्‌, मुच्बते, अमुख्व॒त 


सिच ( सिश्च, ) सीखना सिदश्नति, असिद्चत्‌ सिद्नते, असिद्चत 


र्छ 


उदाहरण (४ 


शत 


>ध 


" संसार सूर्य से सुख पाता है। १. सूर्यात्‌ सुखं विन्द्ति लोकः ॥ 

२. रस्सी के श्रस से मोहन सांप २. रज्जु भ्रमण मोहनः सर्प स्प्रशति॥ 
को छूता है। 

२. तू पाप से क्‍यों लज्जा नहीं ३- कथं पापात्‌ न लज्जस॥. 
करता | 

४. जल से किसान अपने खेतों ४- जलेन क्ृपकाः स्वक्षेत्राणि 

को सींचते हैं। सिद्बन्ति ॥ 


अभ्यास 


संस्कृत में अनुवाद करो ४-- 

तुम्हारी माता के लिये में श्रद्धाभाव से रामायण लाया। 
युवति ने नीति से शजञ्ुओं पर विजय पाई । भले कामों से 
संसार में कीर्ति फेलती हें'। वे मूर्ख पण्डित काशीं में पढ़ते 
थे। इस नगरी की रानी बढ़ी बुद्धिमदी थी। श्रूति और स्मृति 
में धम का उपदेश है। द्रौपदी दुर्योधन की भू्खंता की याद 
से हसी। इंश्वर भक्ति से विपत्तियां आसान? हो जाती हैं। 


जा 
ध्ट 


मूर्खों को अपने कुकृत्यों" पर भी लज्ञा नहीं आती। किसान" 
जल से खेतों को. सींचता हैं। आज मरी दाईं आंख फड़कतो 
हैः | योधा लोग शत्रुओं पर तीर चलाते है*। शोर मारे बिना 
'नहीं छोड़ता। गुरू ने शिष्यों को प्रश्न पूछे। हमारे घर में 
रात को चोर आ घुस*। राजा ने कहा “यह केसा महापुरुष 
है? मेरे जेसे छोटे * जीव पेंदा होते हैं और मरते रहते हैं” । 
जो धर्म करता हे वह सुख पता हे । दशरथ ने राम को 
राज्य देना चाहा पर उस्र का मनोरथ पूर्ण न हुआ। डाक्टर 
राजेन्द्रप्रसाद स्वतन्त्र भाग्त के सर्व्रंधम प्रधान निबाचित हुए हें । 
वीर पुरुष विपत्ति में भी अपने धेय॑ को नहीं छोड़ते । प्रियंबदा 
ओर अन्नुसूया कण्व के आश्रम में रहती थीं। बे दोनों शकुन्तला 
को सखियां थीं। ' 
संकेत+-- (१) प्रसरति (२) स्मृत्या (३) सुगमाः (४) कुछत्येषु 
(५) कृषव.:.. (६) दक्षिण नत्रं स्फुरति (७) शरान ज्षिपन्ति 
(८) प्राविशव्‌ । 
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दशम: 


पा: 


अजन्त खीलिंग ((.0०१0) 


उकारान्त धेनु > गाय 


ऊकारान्त वधू - बहू 


एक० छ्विी० बहु० | एक० द्वि० बहु० 
प्र० धेनुः घेनू. धेनबः | वरधूः वध्वो वध्च्रः 
द्वि० धंनुम की धेनूः बधूम्‌ मु वधूः 
तु० घेन्तरा धेठभ्याम्‌ धेनुभिः | वध्वा वधूभ्यामू वधूनिः 
च० धेन्वे, घेनव. ”. धघेनुभ्यः । वध्वे ? वधूभ्यः 
प० धेन्वाः ड़ घेनोः डर वध्वा: ११ १5 
घय० ” ?” घेन्वोंः धेनूनामू | ” वध्यीः. वधूनाम 
स० धेन्वाम्‌ घेनो ” धतुपु | वध्वाम्‌ ! वधूपु 
संबो० हे घेनो हे घेनू हेघेनवः | हे वधु हे वध्यो हे वध्वः 
ऋषारान्त मातु > माता 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा माता मातरो मातरः 
द्वतवीया मातरम्‌ ह मातृः 
शेष पितु शब्द के समान | 
ऋषकारान्त खर् "-बहिन 
एक० द्वि( बहु० 
प्र० खसा ससारो खसारः 
द्विण खसारम्‌ 3 खर्,ः 
ह शेष मातृ शब्द के समान । 
शब्द-कोष 
दुहितू. बंटी चमू.. सेना 
सखस्धठ बहिन श्रश्चू सास 


३० 
उदाहरण (७४७ 


१. वह माता को नमस्कार करता १- स मांतरं वन्दते ॥ 
हे । 

२. गौओं से संसार का बहुत <. धेनुभिः संसारस्य प्रभूतोपकृतिः 
कल्याण होता है। भवाति ॥ 

२. सीता रधुओं की वधू थी।. ३. सीता रघुनां वधूरासीत्‌॥ 

४. माता में पुत्रियों की श्रद्धा होती ४- मातरि दुहितृणां श्रद्धा भवति ॥ 
हे । 

५. घर की शोभा वधू स ही होती ५- गृहस्य शोभा वध्वेव भवति ॥ 
हे । 


चुरादिगण+ 
चुर ( चोर )"चुराना। डभयपद 
लट लकार (6520६ 4675८) 


परस्मे पद अआतल्मनेपद 
एक०0 द्वि० बहु० |. एक० द्विए.... बहु० 
प्रं० चोर्यात चोरयतः चोरयन्ति| चोरयते  चोरयेते चोरजन्ते 
स० चोरयसि चोरयथः चोरयथ | चोरयसे चोरयेथे चोरयबध्वे 
डु० चोरयामि चोरयावः चो रयामः | चोरये चोरयावहे चोरयामहे 


चुरादिगण के धातु और प्रत्यय के बोच अय” विकरण जोड़ा 
जाता दे । 
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लडः लकार 


परस्मेपद्‌ आत्मनेपद 
एक० द्विण बहु० | एक० द्वि० बहु० 
प्र. अचा रयत्‌ अचो रयताम्‌ अचोरयन्‌अचोर्यत अचोरयेताम्‌ अचोरयन्त 
म.- अचोरयः अचोरयतम्‌ अचो चोरयथाः अचो रयेथाम्‌ अ्रचो रयध्वम्‌ 
उ. अचोरयम्‌ अचोरयाव अ जोसयाम तो अचोरयावहि अचोरयामहि 


धातु-कोष 


कथ कहना कथयत्ति, कथयते | अकथयत्‌ , अ्रकथयत | 
पूज पूजा करना पूजयति, पूजयते | अपूजयत्‌ , अपूजयत । 

पाल पालना. पालयति, पालयते | अपालयत्‌ , अपालयत । 
भूष सजाना भूपयति, भूषयते। अभूषयतु , अभूषयत | 
चिन्त्‌ चिंता करना चिन्तयति, चिन्तयते | अचिन्तयत्‌, अचिन्तयत। 
भक्त खाना भक्षयति , भक्षयते | अभक्षयत्‌ , अभक्षयत | 
सूच सूचना देना सूचयति, सूचयते। असूचयत्‌ , असूचयत | 
रच बनाना रचयति , रचयते। अरचयत्‌ , अरचयत | 
वर्ण, वर्णन करना वर्णुयति, वर्णयते | अवश्शंयत्‌ , अवर्णंयत ।इत्यादि 


उदाहरण ८: 


१. चोरों ने राजा का धन चुराया। १. चोराः नृपस्य धनमचो रयन ॥ 
२. सीता ने अपने पत्ति राम को २. सीता निजपतिं राममचिन्तयत्‌ 


चिन्ता की । 


रे 


३ 


३. लोग देवताओं की मूर्तियों को ३. लोका देवानां मूर्तीः पूजयन्ति ॥ 
पूजते हें । 

४. कालिदास ने हिमालय पंत का ४. कालिदासो हिमालय पबेत- 
वर्णन किया | मवरणयत ॥ 


५. माता अपने पुत्र को दण्ड दंती ५. माता निजपुत्र दस्डयति ॥ 
हे । 


अशभ्यास 
संस्कृत में अनुवाद दरों :-- 


चोरों ने राजा के खज़ाने' से धन चुराया। सुनार 
तकड़ी से सोना तोलता है। धोबी ने तालाब पर कपड़े धोये। 
सिंह चाहे मर जाये पर घास नहीं खाता। मनुष्य जेसा मन 
में सोचता है, वसा ही बाणी से बोलता है और वसा ही 
कम से करता है । पिता ने व्यथे ही बालक को दश्ड दिया । 
बहुएं घर को सजाती हैं । गौओं से मनुष्यमात्र का बहुत 
कल्याण होता है। दुर्योधन ने अपन मन्त्रियों के साथ गुप्त 
सलाह कोः। बालक अपने शरीरों को वस्तरों से सजात 
हें। द्वारपाल ने कहा “महाराज, दरवाज़ पर कोई नहीं हे”। 
माता ओर पिता अपने पुत्रों को प्यार करते हें। चन्द्रगुप्त ने धर्म 
से श्रजा का पालन किया। सास वधू को उपदेश देती हे। जिस 
देश में बेटियों और बहुओं का अपमान होता है वह देश 
शीघ्र ही नाश हो जाता है। सीता ने कहा “घर से आते 
समय जो उपदेश भरी सास ने मुझे दिया था वह भी 
मुझे स्मरण हे” | जो बालक उपद्रव करते हैं, अध्याप्रक उन को 


३३ 
दण्ड देते हैं। हंस ने नज्न से कहा, रे नल ! दमयन्ती कंबल 
तुम्हारी ही चिन्ता करती है। जो दूसरों को सताता हे" वह स्वयं 
भी दुःख पाता है। दुर्योधन न' पांडबों को सताया और मारा 
गया | कुश और लव न कहा, हे राजन्‌ ! चक्रवर्ती राम 
हमारा पिता है”। 


संकेत :--(१) राजकोषात्‌। (२) सुवर्शकारः। (३) असन्त्रयत्‌ | 
(४) द्वारि। (५) तुदति । 


एकादश: पाठ: 
अजन्त नपुंसक लिग 


अकारान्त नपु सकलिड्र 


सुख*“नसुख 

एक७ ्वि० जहु७ 
प्र". सुखम्‌ सुखे सुखा।न 
द्वि. धुखम सुखे सुखानि 


शेप पु ल्लिट्ठ नर शंब्द के समान । 


३४ 


शब्द कोष 


बन जंगल घन दौलत ,नयन आंख पाप बुरा काम 
वस्त्र कपड़ा शरीर देह मुख मुंह दुश्ख क्लश 
पुस्तक किताब भोजन खाना भूषण ज़बर रत्न हीरा 
मित्र दोस्त तृण तिनका हृदय मन . नक्षत्र तारा 
सुबर्ण सोना अन्न अन्न फल फल बीज बीज 
पुष्प फूल जल पानी आसन आसन कमल फूलका 


इकारान्त वारि >जल 


नास 


डउकारान्त मधु"तशहद 


| 
एक० द्वि० बहु० | एक० द्वि० बहु० 
प्र० वारि वारिणी वारीणि | मैं मधुनी  मधूनि 
द्वि० ९९ ९१ १९ ११ 9 ११ 
तृ० वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः | भथु ना सधुभ्याम्‌ मधुभिः 
च० वारिण ,, वारिभ्यः | मेंघुने 9) सधुभ्यः 
प० वारिणः ,, द सधुनः 5 9९ 
ष० ,, वारिणोः वारीणाम्‌ | » सघुनोः  मधूनाम्‌ 
स० वारिणि ,, .. वारिषु | मधुनि ७) मधुषु 
सम्बो० हे गा वारिणी वारोणि हे मधु .मधो मधुनी मधूनि 
वा्‌ 
ऋकारान्त कतृ "करने वाला 
एक०0 द्वि० बहु० 
अ्र० क्तू कतृ णी कत णि 
द्वि० कतू कतृ णी कत्‌ णि 


शेष पूंजिज्ञ दातु शब्द के समान | 
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शब्द कोष 
श्र आंसू धातृ धारण करने वाला 
अम्बु जल ज्ञातृ जानने वाला 
वस्तु पदाथ हन्तु मारने वाला 
जानु घुटना रक्षितू_ रक्षा करने वाला 
स्वादु स्वाद वाला 
उदाहरण 


१. मित्र मरे ऋण का करने १. मित्र कत्‌ ऋणस्य मे ॥ 
वाला है । 


* कवच योधाओं के शरीर की २. कवच योधानां शरीरस्य रक्षितृ 
रक्षा करने वाला होता है।  भवति॥ 


३. मेरी पुस्तक कहां है ? ३. मम पुस्तक॑ कुत्र अस्ति ! 
४. लड़की की आंखों से आंसू ४. बालिकायाः नेत्राभ्यामश्र[णि 
गिरे । अपतन ॥ 


५. कया तेरे घर में शहद का ५. कि तब गृदह्दे मधुनः पात्रमस्ति ९ 
बतंन है 


नर 


अश्यास 
संस्कृत में अनुवाद करो $-- 


तुम इस पुस्तक को व्यर्थ! क्‍यों समझते हो? भूचाल से* 
सुन्दर घर भी नष्ट हो जाते हें। बसन्त में वृक्षों पर नये पत्त ? 
रो ब्ु ञ्शैै ७ ३ बेर 5 ँ ७५ ञोँ: 
र मनोहर फूल पेंदा होते हें। सीता की आंखों से आँसू" 


३६ 


गिरे। शहरों में सब चीज़ आसानी से" मिल जाती हें। संसार 
में सब चीज़ों नाश हो जाती हैं पर आत्मा नाश नहीं होती। 
मधुर वचनों से क्रोध नाश होता है। उद्यम से लोग कुएं से* 
जल पा” लेते हें। बन में सुन्दर फल और फूल मन को लछ्ुभाते 
थे“। स्त्रियों ने सुन्दर भूषण धारण किये। सिपाही ने* अपना 
पुनर्जन्म समझा । शहद के लिये लोग मखियों को" पालते 
हें। राम के छोटे भाई ने सब वस्तुओं को दखा। इस बाग 
के आम" * बहुत स्वाद हैं। बालक घुटनों से चलता हैं। रिश्तदार 
भी विपत्ति में छोड़ देत हें। ज्ञान से मन शुद्ध होता है । 
बच्चे आंखों से अपने खिलौने" देखते हैं । परिडत शास्त्रों 
का अभ्यास करत हैं। 


संकतः- १. निष्फलम्‌। २. भूकम्पेन। ३. पत्राणि। ४. अश्र णि 
५. सुगमतया। ६. कृपातू। ७. लभन्त। ८. हरन्तिस्म । 
ध्शैे 
५. संनिकः | १०. मक्षिकाः ११. आम्राणि १२. क्रीड़नकानि | 


सिकलक--<क५प पक (२-५०-३०-ए०२४७५७५ साजदुफाााापमाक ७०ा+कापपककरइ, 


कक. 
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हादश: पाठ: 


लूट लकार (एप्रंपा८ 7९॥६८) 


लूट लकार (#'०६४०/८ 7९१७८) में भी धातु के साथ लट लकार 
(?7९६९४६ 7००5८) की तरह ही ग्रत्यय जोड़े जाते हैं। परन्तु 
धातु और प्रत्यय के बीच 'स्थ! जोड़ा जाता है। सेट# धातुओं 
में 'स्थ से पहले 'इ' (इट! और अधिक जोड़ा जाता है । परन्तु 


अनिटद धातुओं में 'इ' नहीं जोड़ा जाता । 


] 


पठ - पढ़ना (म्वादिगण) परस्मपद 


एक० द्वि० बहु० 
प्र०.. पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति 
(वह पढ़ेगा) (वे दो पढ़ेंगे) '. (बे सब पढ़ गे) 
म०... पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ 
(तू पढ़ेगा) (तुम दो पढ़ोगे) . (तुम सब पढ़ोगे) 
उ0. पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः 
(में पढ़ूँगा) (हम दो पढ़ गे) (हम सब पढ़ गे) 
सेब >> सेबा करना (भ्वादिगण) आत्मनपद 
एक० द्वि० बहु० 
प्र". संविष्यते सेविष्यत स्विष्यन्ते 
म० सेविष्यस सेविष्येथे संविष्यध्वे 
उ०0  संविष्य सेविध्यावहे सविष्यामहे 


#अध्यापक को सेट और अनिट का भेद विद्यार्थियों को समभा 
दना चाहिये । 
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धातु कोष 
सेट धातु अनिट्‌ धातु 
गमू जाना गमिष्यति | त्यज छोड़ना त्यक्ष्यति 
भू. होना भविष्यति | दा देना दास्यति 
वद्‌ बोलना वदिष्यति | पा पीना पास्यति 
कक. करना करिष्यति, | नम भुकना या. नंस्यति 
करिष्यते नमस्कार करना 
ह चुराना हरिष्यति, | हृश देखना द्रक््यति 
हरिष्यते 
सत्र याद करना स्मरिष्यति | जि जीतना जेष्यति 
रच बनाना रचयिष्यति | मुच छोड़ना . मोत्त्यति 
चिन्तू सोचना. चिन्तयिष्यति | शक्कर समथ होना, शक्त्यति 
सकना 
लिखू लिखना लेखिष्यति | पचू. पकाना पक्ष्यति 


प्रीण प्रसन्न करना प्रीणयिष्यति | सज छोड़ना स्रत्त्यति 
दण्ड दण्ड देना दण्डयिष्यति | ऋ्रध क्रोध करना क्रोतृस्यति 


खाद खाना खादिष्यति | बप्‌ बोना वप्स्यति 
धाव्‌ू भागना धाविष्यति | नश्‌ नाशहोना  नंच्ष्यति 
रक्त, रक्षा करना रक्तिष्यति | दहू जलाना धक्त्यति 
गज॑ गजना गजिष्यति | तुद॒ दुःख देना तोत्स्यति 


पीड़, पीडा देना पीड़यिष्यति | प्रच्छ पूछना प्रक््यति 


८. ९५ 
उदाहरण:--- 
१ शकुन्तला आज पतिय्ृह को १. अद्य शकुन्तला , पतियृहद 
जायेगी । यास्यति । 


२. पांच छः दिनों में हम वहां २. पद्मनपः दिन बय॑ तत्र 
जाएंगे । गमिष्यासः । 


३. मोहन पिता की सवा करेगा । ३. मोहनः पितर सेविष्यते | 
४9. हम सब वहां पत्र लिखंगे | ४. बयं तत्न पत्राणि लेखिष्याम॥ 
५. वीर युद्ध में शत्रुओं को हराएंगे । ५. वीराः रणे सपत्नान्‌ जेष्यन्ति। 
अश्यास 

संस्कृत में अनुवाद करो १-- 

उसके कहने पर लोग विश्वास करेंगे। तुम्हारी सब कठिनाइयां 
दूर हो जाएंगी । वह अपने किये पर पश्चात्ताप करेगा। कल मे 
गर्जेंगे और वर्षो होगी। में कदापि भ्रूठ न बोलूंगा। पिता के 
उपदेश का प्रभाव पुत्र पर अवश्य पड़गा। नगरबासी" अभ्यागत' 
की सेबा करेंगे। क्या तुम सर के लिये? पंत पर जाओगे ? वह इस 
बात को अपने पिता का सूचना देगा । अपने आचरण से में अध्यापक 
को प्रसन्न कहूगा"। राम ने कहा कि रावण अपन किये का फल 
अवश्य पायेगा । कृष्ण न अजु न को कहा कि यदि तुम नहीं लड़ोगे 
तो दूसरे वीर तुम्हें कायर* बह्देंगे। में तेरे कमरे में” फिर प्रविष्ट 
नहीं होऊंगा। हम गद्ना नदी पर जायेंगे और वहां स्नान करेंगे । 
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सूर्य अस्त होने से पहले हम घेर पहुँच जायेंगे। शीघ्र ही सूर्य अस्त 
ही जायगा और सब्त्र अन्धकार फेल जायगा । कल* प्रातः सूर्य 
फिर उर्देय होगा" | किसान खेती में बीज बोए्गा । तुम शीघ्र ही 
अपने परिश्रम का फल पाओगे। जब तक प्रथिबी पर पंत और 
नदियां रहेंगी तब तक रामायण की कथा का प्रचार रहेगा । शमख्त्र 
शिक्षा के बिना हम अपने दंश की रक्षा के लिये समर्थ नहीं होंगे" " | 
संकेतः-- (१) नागरिकाः | (२) अतिथिम । (३) भ्रमणाय । 
(४) सूचयिष्यति । (५) प्रीणयिष्यामि । (६) कातरम्‌ , कापुरुषम्‌ । 
(७) प्रकोष्टे । (८) श्वः। (९) उदृष्यति । (१० न प्रभविष्यामः । 


न्‍अनवोनरनन्‍नक>कन. 
'रमरीदाका. ०. 33.>०-पाकम७५थ ९ पमममय्ममनक, 


आ्योदश:ः पाठ: 
हलन्त प॒ छिड्ढ 


#वत्‌ , मत्‌ और अत्‌ अन्त वाले शब्द 
बलवत्‌ >" वलवान्‌ 


एक० द्वि० बहु० 
प्र" बलवान बलवन्तों बलवन्तः 
द्वि" बलबन्तम्‌ हे बलबतः 
तृु० बलवता बलवद्भ्याम्‌ बलवड्धिः 
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#अकारान्त और आकारान्त शब्दों के साथ बत्‌' जोड़ा जाता है। 
परन्तु इकारान्त, उकारान्त, ओऋकारानत आदि शब्दों क साथ अत्‌' 
जोड़ा जाता है । 
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च० . बलवते बलवद्भ्याम 

प०. बलवतः 

घ्‌० थे बलचबताः 

स० . बलवति ही 

सम्बो० हे बलवन्‌ हे बलबन्ती 
शब्द-कापष 

फलवत फल वाला धनवत्‌ 

भगवत्‌ ऐश्वर्य बाला हितवत्‌ 

भवत्‌ आप गुगवत 

पुत्रवत्‌ पुत्र बाला यावन्‌ 

दयावत्‌ दया वाला ए्तावत्‌ 

कियत्‌ कितना बुद्धिमत्‌ 

तावत्‌ उतना आयुप्मत्‌ 

इयत्‌ इतना मूतिमत्‌ 

श्रीमत्‌ लक्ष्मी वाला गोमत्‌ 


बलबद भ्यः 
बलवताम्‌ 
बलवत्सु 
है बलवन्तः 


घन वाला 
दित वाला 
गुण वाला 
जितना 
इतना 
बुद्धि वाला 


' आयु वाला 


मूति वाला 
गो वाला 


अत्‌ अंत वाले (शत्रन्त) शब्द लट लकार, प्रथमपुरुष, बहुबचन 
की क्रिया के अन्तिम खण्ड अन्ति' को हटा कर और उसके स्थान 
में 'अत्‌' को जोड़ कर बनाये जाते हैं। जेस “गच्छुन्ति' के 'अन्ति! 
को हटा कर अत्‌' जोड़ने से गच्छत्‌ (गच्छ -+-अत्‌) बनता है । इसी 
प्रकार पठत्‌ (पढ़ता हुआ), चलतू (चलता हुआ), पचत्‌ (पक्राता 

" से. कर 
हुआ) आदि रूप बनते है. । 
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गच्छत्‌ - जाता हुआ 


एक०0 द्वि० बहु० 
प्र". गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः 
द्वि०ण गच्छन्तम्‌ न गच्छतः 


शेष रूप बलवत शब्द के समान । 
स्रीलिंग शब्द बनाने के ल्यि 'मत्‌' 'बत्‌' ओर 'अत्‌' के अंत में 
६९ ९ जो शठ बे 
३ जोड़ा जाता है ओर नदी शठ्द के समान उच्चारण किया जाता है | 
जेस गुणवत्ती, श्रीमती. धीमती इत्पादि | 


उदाहरण ८- 


. फल वाल वृक्ष भ्ुुक रहते हें। १. फलवन्तों वृत्षा नम्रा भवन्ति। 

- जाते हुये मुसाफिर मांग में २. गच्छुन्तः. पथिकाः पथि 

ठहर | अतिष्ठन | 

३. तू पढ़ते हुए बालक को क्यों ३. पठन्तं बालक किमथर्थ तुद्सि ९ 
सताता है ! 

४- भगवान्‌ को कृपा से हरि के ४. भगवतः कृपया हरेदुश्ख्शनि 


बा ३ | च्थि.* 


दुःख नाश हुए । अनश्यन्‌ | 
५. गुण वाले और पुण्य वाले सब ५. गुणवन्तः पुण्यवन्तश्व सर्वत्र 
जगह पूजे जाते हैं । पूज्यन्ते | 
अभ्यास 


संस्कृत में अनुवाद करो ४-- 


. वृक्ष से गिरते हुए पत्त पीले रक् के हैं'। मोहन खेलते हुए 
बालकों को सताता है। चोर धनवालों के घर में घुस गये", परन्तु 
उन को कुछ न मिला। सन्देह बाली बातों पर सज्जन कभी भी 
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विश्वास नहीं करतें। बलवान पर? कोई क्रोध नहीं करता। धन 
वाले संसार में सदा बल वाले होते हैं। सनन्‍्तान वाल कभी किसी 
को गाली नहीं देतेर। दया बाले किसी को दुः्ख नहीं देते। में 
अपने ऊपर भरोसा रखता हूँ?। वह राजा की आज्ञा का उल्लब्वन 
करता है। नेताजीक लेक्चर स* सब लोग प्रसन्न हुए। श्रीमान 
जी, आपकी कृपा से में ने यह घन पाया है । जो मनुष्य अधिक 
गुण वाला है वह वास्तव में* बड़ा हें। विद्या वाले पुरुषों क॑ 
योग्यता की परीक्षा दर्शन शास्त्रों में ही होती हैं। सीता, सावित्री 
आदि ख्तरियां बहुत गुणत्रती थीं। गुणी मनुष्य का सब लोग नमस्कार 
करते हैं । आप के पूज्य पिता जी कहां रहते हैं? भगवान कृष्ण ने 
अजु न से कहा- अज्भजु न! बुद्धिमान्‌ लोग धेय स कट्टों का सहारत 
हें!। सच्चे मार्ग पर चलते हुए पुरुष को किसी का भी डर नहीं 
होता । जेसे मनुष्य कुदाल* से खोदता हुआ" पानी पा लता है 
बैसे ही विद्यार्थी गुरू की सवा करता हुआ विद्या को पा लता है । 
प्रसन्ञता से नाचता हुआ बालक माता के पास गया और बोला, 
माता जी ! पिता जी आ गये है? । अभ्यास से बहुत कठिन काम 
भी बहुत आसान हो जाते हैं। इतना परिश्रम मत करो, नहीं तो" " 
तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जायगा। हित करने वाल पराये भी बन्धु 
होते हैं और हित न करने वाल बन्धु भी पराय होते है । 

संकेतः-- (१) पीत वर्शणानि। (२) अविशन। (३) बलवबते । 
(४) अपभाषपन्ते । (५) विश्वसिमि । (६) वक्तव्येन | (७) बस्तुतः | 
(८) खनिन्रेण । (९५' खनन्‌। (१०) अन्यथा । 
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र्‌ 
चतुदश: पाठ: 
लोट्‌ लकार ([770'(ए८ १0०00) 


३२, ७३ । के २ रे बिक 
लोट लकार आज्ञा देने, प्राथना करने, प्रश्न और आशीर्वाद देने 
आदि के लिये प्रयुक्त किया जाता है| 


पठ - पढ़ना (परम्मपद) 


एक० द्वि० बहु० 
प्र". पठतु पठताम पठन्तु 
(वह पढ़े) (बे दो पढ़ ) (वे सब पढ़े) 
म० पठ पठतम पठत 
(तू पढ़) (तुम दा पढ़ो) (तुम सब पढ़ो) 
उ० पठानि पठाव पठाम 
( मैं पढ़ूं ) (हम दो पढ़े) (हम सब पढ़) 
सेब - सवा करना (आत्मनेपद) 
_ एक० द्वि० बहु० 
प्र> सेवताम संवेताम सेवन्ताम्‌ 
म० सेवस्त्र सेवेथाम सेवध्वम्‌ 
उ० सेवे सेवावहै सेव्रामहे 
धातु-कोष 
(परस्मेपद ) 
सज्जू स्‍्तान करना मज्जतु | वह उठाना वहतु 
दिश. कहना दिशतु | चर फिरना, चरना चरतु 


यज्ञ॒ हवन करना यजतु बषप्‌ बोना बपतु 
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(आत्मनेपद) 
अप + सन्‌ अपमान करना अपमन्यताम्‌ 
आशंस आशा करना आ्राशंसताम 
अब -लम्ब आश्रय लना अवलम्बताम्‌ 
जन्‌ पदा होना जायताम्‌ 
आरभ आरम्भ करना आरभताम 
परि+<क्ष परीक्षा करना परीक्षताम 

उदाहरण 


१. तू रासायण का पाठ कर | *£. त्वं रामायण पठ॥ 

२. राजन्‌ ! तेरी जय हाों। २. राजन ! विजयस्व ॥ 

३. तू यह पुस्तक मत खरीद। ३. त्वमृतत्‌ पुस्तक॑ मा क्रीणीष्च ॥ 

४. इंश्वर को याद करा। ४. इश्वरं भजत ॥ 

७५. महाराज ! आप का कल्याण ५. महाराज ! स्वस्ति भवते भवतु ॥ 
हो । 

६. में और क्या करू । ६. किमन्‍्यत्‌ करवाणि॥ 


अभ्यास 
संस्कृत में अनुवाद करों :-- 


देखो चिड़िया" उड़ न* जाय। भागो मत, धीरे २ चलो, नहीं 
तो गिर पड़ोगे। हर एक से हंसी मत करो. नहीं तो परिणाम बुरा 
होगा। इस वृक्ष पर बठी हुई कोयल का दृश्बो। प्रातश्काल उठो। 
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सेरकोी जाओं। कुछ व्यायाम फकरो। नहां कर सन्ध्या बन्दनां 
करो। गायत्री मन्त्र का जप करों। फिर पाठशाला को जाओ। 
समय पर वहां पहुंचो। अपने स्थान पर बेठो । ध्यानस पढ़ो। 
पढ़ा हुआ पाठ याद करी। अध्यापक ओर माता पिता का आदर 
करी । तुम यहां बैठो. हम अभी आते हैं । परिश्रम से विदा को 
प्रहण करों, सुख पांआगे। श्राज छुट्टी' है, आओ सेर के लिये 
घाहिर चल । शिष्य नम्नता से अध्यापकों और माता पिता के 
वचनों को पाले । आज काई बाहिर न जाय । नोकर को बुलाओ * 
ओर उस स कुछ फल मंगवाओ" | मेरी वात मानो ओर इस हढठ 
को छोड़ दों। मोहन! तू इस बृक्ष पर चढ़ जा और शाखाओं 
को हिला। आओ हम इस विषय में मन्त्रणा कर ले'। पूज्यों 
को तू-तू न कर" इश्वर लोग आपस के विरोध को छोड़ दे । 
अजु न ! तू अपना धनुष उठा और शज्रुओं से युद्ध कर। बिना 
बिचारे कोइ भी काम मत कर । लोग मन की शुद्धि के लिये ओर 
आ्रात्मा के कल्याण के लिये शास्त्र पढ़े । राजा लोग अपने बल से 
प्रजा को रक्षा करे । 


संकेत :-- (१) चटका । (२) मा उड्डयताम्‌ू। (३) अवकाशः । 
(४) आह्ृयय । (५) नायय | (६) आग्रहम्‌ू। (७) पूज्यान्‌ सा 
त्वं कुरु । | 


५७ 
पंचदशः पाठ: 
विधिलिडः लेकार (20(0708) 80००) 


उपदेश, सम्भावना, आज्ञा, निमन्त्रण ओर प्रश्न श्रादि में 
विधिलिड का प्रयोग होता है । 

जब किसी क्रिया के औचित्य का भाव प्रकट करना हो, अथोत्‌ 
अमुक क्रिया होनी चाहिये या नहीं, तो विधिलिडक का प्रयोग किया 
जाता है। द 

आचा२-व्यवहार आदि के विषय में भी शिक्षा-उपदंश दूने के लिये 
विधिलिडः का प्रयोग किया जाता है. लोट का नहीं । 


पट्‌ न्‍5 पढ़ना (परस्मेपद) .सेब्‌ 55 सेवा करना (आत्मनेपद) 


एक्‌० द्वि० बहु ० छएक० द्वि० बहु० 
प्र० पठेतू पठेतामू पठेयुः संबत संवेयातामू संबेरन्‌ 
म० पढेः पठेतम प्ठेत संवथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 
उ« पठेयम्‌ पठेव पठेम सवेय सेवावहि. संवामहि 
धातु काष 
(परस्मेपद) (आत्मनेपद) 
वस रहना बसेत्‌ रुच ( रोच) अच्छा रोचेत 
लगना 
वह उठाना बहेत्‌ एघ बढ़ना एधेत 
तुल॒ तोलना तोलयेत्‌ श्रिज ( श्रय ) सहारा लेना श्रयेत 
नतू नाचना नृत्येत्‌ क्ष्म्‌ क्षमा करना, क्षमत 


सहा रना 


४८ 
उदाहरण (७ 


(१) हम सी साल तक जिये'। (१) जीवेस शरदः शतम | 
(२) में कभी भी किसी की वस्तुन॒ (२) न कदापि क्स्यापि बस्तु 
चुगरऊं। चोरयेयम | 
(३) क्षत्रिय युद्ध समुह न मोड़े । (३) ज्षत्रियः संग्रामान्न निवर्तेत । 
(४) बिना विचारे काम न करना (४) सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ 
चाहिये | (नाविसृश्य कुय्यात्‌ ) | 
(५) दान देकर चर्चा नहीं करनो (७) न द्त्वा परिकीतयेत्‌ । 
चाहिय | 
अभ्यास 


संस्क्रत में अनुवाद करो ३१- 

धर्मौत्मा राजा प्रजा को प्रसन्न करने का बत्न कर । विद्वानों 
को सभा में मूर्ख चुप रहें । शत्रु ओर ज्याधि को बुद्धिमान्‌ उपेक्षा न 
कर" । राजा ने कहा कि मरे बाद मरा बड़ा" पुत्र राजा बने। 
परमेश्वर की कृपा से तुम पास हो जाओ । में प्राथना करता हूं कि 
तुम्हारी मनोकामनाएं? पूरी हाँ। बेटा तुम सौ साल तक जीवित 
रहो। जवाहर लाल भारत के भविष्य को उज्ज्वल करने का यत्न 
करे । भारत के सामने सब देश नतमस्तक हों। स्त्रियां पतिन्नता 
हों, गोएं बहुत दूध दं' और मनुष्य सदाचारी हों। यदि सुखी 
रहना चाहते हो तो किसी को दुःख न दो। भगत्रान तुम्हें सदूबुद्धि 
प्रदान कर'। सूने घर में अकला नहीं सोना चाहिये*। सरकार 
द्वारा नियत किये गये मूल्य से अधिक लेने वालों को अधिकारी लोग 
द्‌रड दें । धन के रखने वा खच करने में पत्नी.को लगाना चाहिये". ॥ 
शरीर को कष्ट न देकर धन का संग्रह करना चाहिये*। शाद्त्र कहते 


४९ 


हैं कि पुत्र की इच्छा वाला पुत्रेष्टि यज्ञ कर। देश और धर्म के 
लिये वीर पुरुष अपने प्राणों को भी त्याग दे । मनुष्य विद्या और 
घन की प्राप्ति क॑ लिये सदा यत्न करें । समय पर मनुष्य शत्रु को 
भी कन्धे पर उठा ले*। विद्वान्‌ पुरुष अपनी विद्या स सारे संसार 
का कल्याण करे । 
संकंत :-- (१) नोपेक्तेत। (२) ज्येष्ठ। (३) मनोरथाः । 

(४) शयीत । (५) नियोजयेत्‌। (६) अक्लेशेन शरीरस्य कुर्बात 
धनसब्वयम्‌ | (७) स्कन्धे वहेत्‌ । 


पोड्श: पाठ: 


हलन्त प्‌ लिड् ((0०70) 
तकारान्त, दकारान्त, चकारान्‍्त और जकारान्त शब्द 


तकारान्त मरुत्‌ > वायु 


चकारान्त पयोमुच > बादल 


एक० द्विी०ण घहु० ! एक० द्वि० बहु० 
प्र" मरुतू सरुतो सरुतः । पयोगुफक पयोगमुचौ पयोगमुचः 
द्वि० मरुतम्‌ १) !) मयोमु चम्‌ १9 99 
तुं० सरुता मरुदृभ्याम्‌ मरुद्धिः पयोगुचा पयोगभुग्भ्याम्‌ पयोगुग्मिः 
च० सरुते मरुदूभ्यः पयोगमुचे ” पयोमुग्म्यः 
पृ० सरुतः १9 पयोगसुचः 99 99 
ष० सरुतः मरुतोः सरुताम !  पयोमुचोः पयोमुचाम्‌ 
स० मरुति पयोमुचि. _ ” पयोमुन्चु 


र्त्सु 
सं० हे मरुत्‌ हे मरुतौ दे मरुत 


हे पयोगुक दे पयोभुचों दे पयोमुचः 


५० 


दकारान्त सुहृदर- मित्र 
एक० ठ्वि० बहु० 
सुहत-दू॒ स॒ुहदो सुहृदः 


जकारान्त सम्राजु-महाराज 
एक० द्वि० बहु० 
प्र० सम्नाट्‌ सम्राजो सम्राजः 





द्वि० सम्राजमू ” 7 | सुहदम्‌ हे 

तृ० सम्राजा सम्राड़भ्याम्‌ सम्राइभि/ सुहदा सुहृदुभ्याम्‌ सुहृदूभिः 
च० सम्राजे ”. सम्राडभ्यः | सुहृदे + सुहृद्भ्यः 
प० सम्राजः ” ” | सुहृदः के कं 
ष० ” सम्राजोः सम्राजामू | ” सुहृदो!ः . सुहृदाम्‌ 
स० सम्राजि ” सम्राट्सु | स॒ुहृदि ५ सुहृत्सु 


सं० हे सम्राट हे सम्राजो हे सम्राज/ हे सुहत्‌-द्‌ हे सुहृदो हे सुहृदः 


शब्द-कोष 
भुभ्त्‌ पवेत जलमुच बादल 
परित्राज सन्यासी तमोलुद्‌ अंधकार को दूर 
करने वाला 
विश्वजित्‌ू_ संसार को वारिमुच बादल 
जीतने बाला विश्राज चमकने वाला 
इन्द्रजितू. मेघनाद ऋत्विज, यज्ञ करने वाला 
(इन्द्र को जीतने वाला) दुह्ग द्‌ शत्रु 
उदाहरण ८४-- 


१. हिमालय पव॑त की शोभा का १ भूश्वतो हिमालयस्थ शोभां 
कालिदास ने वर्णन किया | कालिदासोडवर्णयत्‌ । 


२. बरसात में बादल पानी के ढेर 
' बरसाते हैं | 


५१ 


वर्षासु पयोमुचों जलस्य राशीन 
वषन्ति (मुख्न्ति) | 


३. विश्व को जीतने वाले के ३. विश्वजिते नमः | 


लिये नमस्कार । ५ 
४. सम्राट अशोक घौद्ध धर्म का ४. सम्राडशोको बोद्धधंस्य महाच्‌ 


महान्‌ प्रचारक था | प्रचारक आसीत्‌ | 
७, पत्र का वचन टालने के योग्य ५. सुहृदो वचनमलंघनीयमस्ति ! 
नहीं है । 


अदादिगण # 
अदू खाना (परस्मपद) 
लट लकार जहड जकार 
एक०.. द्वि.. घहु०. एक० द्विण.. बहु० 
प्रणअत्ति. अत्तः अदन्ति | श्रादतू आत्तामू आदन 
म० अत्सि अत्थः अत्थ. आदः आत्तम्‌ आश्रात्त 
डउ० अद्मि अंडर! अहझमः आदम्‌ अआद्व आई 
लोट लकार विधिलिडः लकार 
एक०. टद्वि०ण बह० एक”? द्वि० बहु० 
प्र० अत्त. अत्तामू अदन्तु अद्यात्‌ु भअद्यातामू अथू, 
मण० अ्रद्धि. भ्रत्तम अत्त अ्रयाः अ्रद्यातम्‌ चघअ्यात 
ब० अदानि अदाव अदाम अद्याम अ्रद्यावः श्रद्याम 


#अदादिगण में कोई विकरण नहीं जोड़ा जाता 


2 


लुट लकार 
प्र०-. शभ्रत्स्यति अत्स्यतः अत्स्थन्ति 
म०  अत्स्यसि अत्स्यथः अत्स्यथ 
उ० अत्स्यामि अत्स्यावः खत्स्यामः 
शी > सोना (आत्मनेपद) 
लट लकार लडः. लकार 
एक० द्विण बहु० एक० द्वि० बहु० 


प्र० शेते शयाते शरते अशेत अशयातामू अशेरत 

म० शेषे शयाथे शेध्वे अशेथाः अशयाथाम अशेध्वम्‌ 

उ० शये  शयावहे शयामहे अशयि अशेवहि अशेमहि 
लोट लकार 4िधिलिढ! लकार 

प्र० शेतामू शयाताम्‌ शरताम्‌ शयीत शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ 

स० शेष्व शयाथाम्‌ शेध्वयम्‌ शयीथाः शयीयाथाम्‌ शयीध्यम 

उ० शये शयावहे शयामहे शयीय शयीवहि.  शयीमहि 


लूट लकार 
प्र०.. शयिष्यते शयिष्येते शयिष्यन्ते 
म०. शयिष्यसे शथ्िष्येथे शयिष्यध्वे 
उ०. शयिष्ये शयिष्यावहे शयिष्यामहे 
धातु-कोष 
अस होना 
लट लड़... लोट विविलिक. दैद 


अस्ति, आसीत्‌ , अस्तु , स्थात्‌ , भषिष्यति 


५३ 


हन्‌ >मारना 
लट लड. लोट विधिलिक._ लुट 
हन्ति , अहन्‌ , हन्तु, हन्यात्‌ , हनिष्यति 
शास --आज्ञा दना 
शास्ति, अशात्‌, शास्तु, शिष्यात्‌ , शसिष्यति 
स्तु>-स्तृति करना 
स्तोदि ) अस्तोत्‌ | स्तोतु ! स्तुयात्‌ ) स्तोष्यति 
स्तवीति। अस्तवीत / स्तवीतु स्तत्रीयात्‌ 
जाग >"जागना 
जागरति, अजागः, जागतु, जाग्रयात्‌ , जागरिष्यति 
स्वप > सोना 
स्वपिति, अखपत्‌ | स्वपितु , स्वप्यातू ,  खप॒स्यति 
अखपान ! 
इण- जाना 
एति , एत्‌ू , छएठु, इयातू $+ एष्यति 
अधि+इ >-पढ़ना 
अधीते , अध्यत , अधी दाम. अधीयीत , अध्येष्यते 


त्र, बोलना 
ब्रवीति , अनब्रवीत्‌ , ब्रबीतु , त्रयातू , वक्त्यति 


५४ 


उदाहरण ६ 


१. में सदा दस बजे भोजन खाता १. अह सदा दशवादन काले 
हूं) भोजनम्‌ अञ्झि॥ 
२. ईश्वर सब पर शासन करता २. इंश्वरः सवान्‌ शास्ति॥ 


३. तू प्रांत कब जागता है? ३. त्वं प्रातः कदा जागसि ! 
४. मनुष्य सदा सत्य बोले, भूठ ४. मनुष्यः सदा सत्यं ब्रयात्‌ , 


न बोले । अनृतं न त्र,यात्‌॥ 
५. विदर्भ देश में भीम नामी ५. विदर्भ देश भीमों नाम नृप 
राजा था। आसीत ॥ 
अभ्यास 


संस्क्रत में अनुवाद करो $-- 


श्रीकृष्ष ने कहा कि यह आत्मा नहीं मरती। वायुओं का 
स्वामी इन्द्र अजु न को देखना चाहता था। मंश मित्र कल इन्द्र- 
प्रथथ की ओर गया। वीरबर ने उस स्त्री से पूछा- भगवति तू क्‍यों 
रो रही है ? सम्राट ने घोषणा की* कि कोई मनुष्य नगर से बाहिर 
नजाए। पुराने समय में? लड्ढडा में एक रावण नामी राजा राज 
करता था। उस का पुत्र मेघनाद था जिस ने इन्द्र को जीता था । 
विश्व को जीतने वाले रावण को भी राम ने एक ही बाण से मांर 
दिया । पत्रतों की चोटियों पर बर्फ गिरी। ऋषि लोग बन में 
रहते तथा फल फूल खाते और तपस्या करते हें । इंश्वर ने हमें 


७ 


पवन दी है जिस से हम सांस लेते द्वें'। जो राजा न्याय से प्रजा 
का पालन करता है वह प्रजा का प्रिय बन जाता है। भारत के 
अन्तिम चक्रवर्ती सम्राट का नाम हवर्धन था। कुत्ता बोला मेरा 
स्वामी घर में सो रहा हे"। बालक को ध्यान से विद्या पढ़नी 
चाहिए*। वीरवर ने भगवती स्वमज्गञला की स्तुति की । गिद्ध ने 
कहा- जो दूसरों का मांस खाता है वह पाप करता है। योगी लोग 
अपराधी प्राणियों पर भी दया करते. हैं | 
संकेत :-- [(] हाः। [२] अधघोषयत्‌ । [३] पुरा । 
[४] श्वप्तिः। [५] शेते। [६] अधीयोरन । 
[७] ग्रृभरः | 


सप्तदशः पा5: 
हलन्त पृल्लिद्ग (९०700) 


अन्‌ , इन , अस , इयस ओर वस्‌ भ्रत्ययान्त शब्द | 


आत्मन्‌ त्तआत्मा, अपना आप | राजन >- राजा 

एक० द्विी० बहु० _! एक० द्वि० बहु० 
प्र० आत्मा आत्मानो आत्मान: राजा राजानो राजानः 
द्वि० आत्मानम्‌ आत्मनः | राजानम कट राज्ञ: 
तु० आत्मता आत्मम्य/;म्‌ आत्मभिः राज्ञा राजभ्याम राजभिः 
च० आत्मने. आत्मभ्यः राज्ञ राजभ्यः 
प० आत्मनः | राज्ञः के डे 
ष० ” झआत्मनोः आत्मनाम्‌ | ” राज्ञिः राज्ाम्‌ 
स० आत्मनि _. आत्मसु | राज्षि. राजनि ” राजस 





अन्न ० 5 _. 80० अमल “नस ब०_ «० ब्आरम मार जे गयूइ००यूछ० गाए हूए० “बगबपूछ 
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स्वामिन्‌ "स्वामी चन्द्रमस +- चन्द्रमा 

एक० द्वि० बहुण एक० द्वि० बहु० 
प्र० स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः चन्द्रमा चन्द्रमसो चन्द्रमसः 
द्वि० स्वामिनमू ”.. चन्द्रमसम्‌ कं हे 
तृ० स्वामिना स्वामिभ्याम्‌ खामिभि' चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 
च० सवामिने. ” स्वामिभ्यः चन्द्रमसे ” चन्द्रमोभ्यः 
प० स्वामिना है चन्द्रमसः हर ह 
ष० स्वामिनः सवामिनोः खासिनाम_?” बन्‍्द्रमसोः चन्द्रमसाम 
स०स््रामिनि ” स्वामिपु चन्द्रसि ”  चन्द्रमस्सु 


सं० हे स्वामिन हे खामिनो हे खामिनः हे चन्द्रमाः हे चन्द्रमसौ हे चन्द्रमस' 


श्र यस +-बहुत अच्छा 


सच ० 0 ४ « & 
प्र०.. श्रयान्‌ श्र यांसो श्र यांसः 
० ९ 
द्विी० श्र यांसम श्र यसः 
सं० हे श्र यन्‌ श्र यांसः 


है सु 


शेष रूप चन्द्रमस के समान होंगे। ख्लीलिंग में इ' जोड़ कर 
श्र यसी बनता हे। उच्चारण नदीवत्‌ | 


विद्वस "विद्वान 
एक्‌० द्वि० बहु० 

प्र०... विद्वान विद्वांसो विद्वांस; 
द्विी० विद्वांसम्‌ ३ विदुषः 
तृ०  विदुषा विद्वद्भ्यथाम्‌ विद्वदूभिः 
च्‌० विदुषे $ विद्वदृ भ्यः 
प्‌ ९ विदुष $ 97 99 

घ० विद॒षोः विदुषाम्‌ 
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स० विदुषि विदुषोः बिद्वत्सु 
सम्बो० हे विद्वन हे विद्वांसो हे विद्वांसः 
विद्वस का स्त्रीलिड्नविदुरषी बनता है | रूप नरी वत्‌ ॥ 
शब्द-कोष 
ब्रद्यानू. ब्रह्मा शशिन्‌ चांद वेधस ब्रह्मा 
अपराधिन अपराध अश्मन पत्था योगिन योगी 


करने वाला 
ज्यायस बड़ा एकाकिनू अकला अनन्‍्तरात्मम हृदय 
पक्तिन.पत्षी कतीयस छोटा मवाबिन्‌ बुद्धिमान 
मूधनू सिर अनुजीविन्‌ नौकर प्रेयलस प्यारा 
प्राशिव॒प्राण घारी 


उदाहरण 


१. विद्वानों पर सब का विश्वास बिद्वत्सु सर्पां बिश्वासो 

होता है । भचति ॥ 

" राजा अपने राज्य म पूजा स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान 

जाता है परन्तु विद्वान सत्र सबवत्र पूज्यते॥ 

जगह पूजा जाता हे । 

३. कुश लव का बड़ा भाई था। ३ कुशो लबस्य ज्यायान श्राता 
अआसीत्‌ ॥ 

४. अपराधी को क्षमा मत कर । ४. अपराधिनं मा क्षमस्त्र ॥ 

५. यदि अच्छी महिमा है तो ५ सुमहिमा यद्यस्ति कि मण्डनः ? 

गहनों से क्‍या! 


>६) 
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#जुहोत्यादिगण 
दाततदना (उभय पद) 
परस्मपद 
लट लकार लडः लकार 
एक० द्वि० बहु० एऋ० द्वि० बहु० 


प्र" ददाति दत्त ददति | अददातू अदत्तामू अददुः 
म० ददासि दत्थः दत्थ | अददाः अदत्तमू अदृत्त 
उ० ददामि दह्ठः द्मः | अददाम्‌ू अवद्व अद्द्य 


लोट लकार विधिलिडः लकार 
प्र० ददातु_ दत्ताम्‌ दृदतु | दद्यात्‌ दद्याताम्‌ द्द्य्‌ूः 
म० दृहि दत्तम्‌ दत्त | दद्याः द्यातम्‌ दद्यात 
उ० ददानि दृदाव ददाम | दयाम्‌ द्याव द्याम 


लूट लकार 
प्र० दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 
म० दास्यसि दास्यथः दास्यथ 
उ० दास्यामि दास्यावः दस्यामः 
दा >देना (आत्मनेपद) 
लट लकार लडः लकार 
एक०. द्वि० बहुए | एक० द्वि० बहु० 


प्रदत्त ददाते ददते | अदत्त अददातामू अश्रदद्त 
म० दत्से ददाथे. ददुध्वे | अद॒त्थाः अददाथाम्‌ अद्द्ध्वम्‌ 
उ० ददे दढहे ददुमहे | अददि अदद्ृहि अददूमहि 


*जुहोत्यादिगण में धातु को द्वित्व द्वो जाता है । 
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लोट लकार विधिलिझ लकार 
प्र० दत्तामू ददाताम देदताम | ददीत ददीयाताम ददीरन 
म० दत्ख ददाथाम दद्ध्वम| ददीथाः ददीयाथाम ददीध्वम्‌ 
उ० ददे. द॒दावहे ददामहै | ददीय. ददीवहि. ददीमहि 


लुट लकार 

प्र० दास्यते दास्येते दास्यन्ते 

म० दास्यस दास्येथे दास्यध्वे 

उ० दास्ये दास्यावहे दास्या महे 
धातु कोष 


लड़... लबू. लोग. विधिलिड. छूट 

भी डरना बिभेति, अबिभेत्‌, बिभेतु, बिभियात्‌ , अंष्यति 

द्दी लज्जा |; जिहंति, अजिह् ते, जिह तु, जिह्दीयानू, हृष्यति 
करना 

भर पालना. बिभर्ति, अविभः, बत्रिभतु, बिश्रयात्‌ , भरिष्यति 

बिभ्ृते, अजिश्वत, बिभ्वताम, बिश्रीत, भरिष्यते 

हा छोड़ना जहाति, अजहातू, जहातु, जलथ्यात्‌ , हास्यति 

हु हवन करना जुद्दोति, अजुद्देत, जुदातु  जुहुयात्‌ , होष्यति 

था धारण दघाति, अदूबातू, दधातु, दध्यातू, धास्यति 

करना धत्त, अधत्त,  धत्तामू, दधीत, धघधास्यते 


उदाहरण 
१. साधु लोग पाप से डरते हें। १. साधवः पापात्‌ बिभ्यति ॥ 


२. में कल तुमे एक पुस्तक दूंगा। २. अहं श्वस्ते एक पुस्तक 
दास्याप्रि ॥ 


५६० 


३. नल ने पक्ती को छोड़ दिया। ३. नलः पज्षिणं अजहात्‌ ॥ 
४. इश्वर ही सब का भरण ४. ईश्वर एवं सर्वान्‌ विभर्ति॥ 
पोषण करता है। 
५, धनवान निधनों को धन देते ५. धनवन्तो निध॑नेभ्यों धनं दृदति ॥ 
हें | 
अश्यास 
संस्कृत में अनुवाद करो ४-- 
राजा दशरथ ने सन्‍्तान को प्राप्ति के लिये यज्ञ क्रिया] । वह 
अकला ही सारे कुटुम्ब का भरण पोषण 4.रता है। नौकर अपने 
स्वामी की आज्ञा का पालन करंगे। विद्वान के कहने से राजा ने सब 
अपराधियों को छोड़ शिया। बालकों! सदा श्रष्ठ धम को धारण 
करो । मनुध्य को कभी भी नहीं डरना चाहिये। चांद के समान 
बंश में उत्पन्न हुआ पुरुष भी गुणों स रह्धित शोभा नहीं पाता | ब्रह्मा 
ने सारे संसार को बनाया। पवत, वृक्ष, ओर पत्थर भी उसी ने 
बनाए। आत्मा पुराने शरीरों को छोड़ कर नये शरीर धारण करता 


के 


5्ड 


हें। राजा अपने देश में पूजा जाता हैं, परन्तु विद्वान सब जगह 
पूजा जाता है। इस वृक्ष की खोल में* बहुत से पक्ती रहते थे । 
इश्वर की महिमा का फल सब जगह दिखाई देता है? । मनुष्य की 
बढ़ाई या छुटाई अपने कर्मो से ही जानी जाती हे*। जो रात को 
जल्दी सोता है और प्रातः जल्दी उठता है वह स्वास्थ्य, धन और 
बुद्धि को पाता है। सीता ने कहा “में आप के साथ वन में भयद्जभर 
शेरों और चीतों से भी नहीं डरूगी”। हे इश्वर ! इन दीनों की 
रक्षा करने वाला तू ही हे। महात्मा गांधा का कहना है कि मारने 
वाले से क्षमा करने वाला बड़ा द्ोता है। लोक निन्‍्दा के भय से राम 
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ने सीता को वन में छोड़ दिया। जो निर्धनों को धन दूता है, इश्वर 
उस का कल्याण करता है। मोहन ने रास्ते में" कुत्त को' दखा। 


संकेत +:-- (१) अजुहोत्‌। (२) कोटर। (३) हृश्यते। 
(४) ज्ञायते। (५) पथि | (8) कुककुरम्‌ । 


गप्टादश: पा: 


( हलन्त स्त्रीलिंग ) 
वाच--बाणी दिशत-दिशा 

एक०.. द्वि० बहु० | एक० द्वि० बहु० 
प्रणवाक्‌ वाचौ वादचः | दिक दिशौँ.. दिशः 
द्विए बाचमू ” ? | दिशम ह; दिशः 
तु० वाचा. वाग्भ्याम्‌ वाग्मिः | दिशा दिग्भ्यामू दिग्मिः 
च०वाचे. ” बाग्भ्यः | दिशे » श्ग्म्यिः 
प०वाचः  ” ” | दिशः १ 
प० ” बादचोंः वाचाम्‌ | ” दिशों५.... दिशाम 
स०वाचि ” बाज्ु | दिशि ११ दिक्षि 


सं० हे वाक देवाचो देवाचः | दहेदिक देदिशौ हेदिशः 


श्र 


गिर >बाणी आशिष--आशीवोद 
प्र० गीः गिरो गिरः आशी:ः आशिषौ आशिषः 
द्वि०एगिरमू ! ” | आशिषमू ” कर 
तृ०गिरा गीम्योमू गीर्मिंः | आशिषां आशीभ्योौम्‌ आशीर्मिः 
हे गीभ्यः | आशिषे ” आशीभ्य: 


'्व० गिरे 

प० गिरः थे गीभ्यः | आशिषः 3; ५ 
ष० ” गिरोःह गिराम ”! आशिषोशषण आशिषाम्‌ 
स० गिरि श गीपु | आशिषि ”. आशीषु 


सं०हेगीः दहेगियो हेगिरः | हे आशीः हे आशिषो हे आशिषः 
जकारान्त, दकारान्त ओर नकारान्त आदि शब्दों का उच्चारण 
पु ल्लिड्र के समान होता है। 
शब्द-कीष 
विद्युत्‌ू बिजली धुर घुसा समिध्‌ हवन की लकड़ी 
विपदू. बिपत्ति द्वार द्वार सरितु नदी 


सम्पद्‌ू सम्पत्ति पुर नगर स्रज माला 
घृदू मिद्ठी इधू भूख 
डउदाहरण- 


१. हम पूंत्रे दिशा में ज्ञायंगे। ३. व पूर्व दिशिं गमिष्याभः ॥ 
२. तोते की बाणी में मिठास ३. शुकस्य बाचि माधुय 
द्वोगी | भविष्यति ॥ 
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के 


३. देवताओं ने समिधाओं से ३. देवाः समिद्धियज्ञम अकुबंग ॥ 
यज्ञ किया | 


२ 


४. धनियों के द्वार पर याचक ४. घतनिनां द्वारि याचकाः 
खड़े होते हें । तिप्ठन्ति ॥ 
५, सम्पत्ति में बड़े आदमियों का ५. सम्पत्सु महतां चित्तम्‌ 
मन कमल के समान कोमल. भवत्युत्बल कोमलम्‌॥ 
होता है | 
#स्वादिगण 
सु7-रस निकालना (डउभयपद) 
परस्मपद्‌ 
लट लकार लडः लकार 
एक०0 द्वि० बहु० एक० द्वि० बहु० 


प्र० सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति अंसुनोतू असुनुतामू असुन्वन्‌ 
प०0 सुनोषि सुनुथः सुनुथ असुनोः असुनुतम्‌ असुनुत 


उ० सुनोमि सुन्वः सुन्मः अस॒ुनवम्‌ असन्‍्व॒ श्रसुन्म 
खुनुवः सुनुभः असमुनुव असुनुम 
लोट लकार विधिलिडः लकार 


प्र० सुनोतु सुनुताम्‌ सुन्वन्तु सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुलुयुः 
द्विी०ए सुनु॒ सुनुतम॒ सुनुत सुनुयाः सनुयातम्‌ सुनुयात 
उ० मुनवानि सुवाव सुनवाम सुनुयाम्‌ सुनुयाध सुनुयाम 


# स्वादिगण में धातुओं के आगे 'नु' विकरण आता है । 


६५ 


ल्ुट लकार 

प्र>. सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति 
स०0 सोष्यसि सोष्यथः सोष्यथ 
उ०  सोध्यामि सोध्यावः सोष्यामः 

आत्मनंपद 
लेट लकरार लड़ लकार 
प्रणसुनुते स॒न्‍्वाते सुन्तते असनुत असुन्वाताम्‌ असुन्व॒त 
स० सुनुषे सुन्वाथे सुनुध्वे असुनुथाः असन्वाथाम्‌ असुनुध्वम्‌ 
उ० सुने सुनुबदे | सनुमहे अतध्न्त्रि असुनुवहि । असुनुमहि 
सुन्षद्दे / स॒न्‍्महे असुन्वहि / असुनन्‍्महि 
लोट लकार विधिलिह लकार 


प्र० सुनुताम्‌ सुन्त्राताम्‌ सुन्वताम्‌ 


भ० सुलुष्च॒ सुन्वाथाम्‌ सुनुध्वम्‌ 


सन्‍्त्रीत सुन्वीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ 
सुन्वीथाः सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वीध्वम्‌ 


उ० सुनवे सुनवावहे सुनवामहें ' सुन्बीय सुन्बीवहि सुन्वीमहि 
छूट लकार 
प्रं० सोष्यते . सोष्येते सोष्यन्ते 
स०  सोष्यसे सोष्येथे सोष्यध्षे 
७० सोष्ये सोधष्यावहे सोध्या महे 
घातु-कोष 
शक >समथ होना 
टू लछह्टडू लोद विधिलिडः लट्‌ 
शक्तोति , अशक्तोत्‌ , शक्तोतु , शक्न यातू. शक्त्यति 
आप 5 पाना 
भामोति , आप्रोव , आश्नोतु , आप्नुयाव , आप्स्यति 


६५ 


चि >-चुनना 
चिनोति ! आ जनोत चिनोनु चिनुयात्‌ | चेष्यति 
चिनुते | अचिनुत / चिनुताम्‌ न्वीत  चेथ्यते 
उदाहरण (४७ 
१. क्या तुम यह भार उठाने के १. कि त्वमेतं भार बोदु' 
लिए समथ हो ! . शक्कोषि ! 
२. जो बुरा काम करते हैं बे *- ये दुष्कर्म कुव॑न्ति ते दुगति- 
दुर्गति को पाते है। मवाप्नुवन्ति ॥ 


३. उस ने बाग में फूल चुने। ३. स उद्यांने पुष्पाणि अचिनोतू ॥ 
४. तू अपनी माता को क्‍यों ४. कि त्वं निजमातरं दुनोषि ! 
सतावा है ! 
५. कन्या फलों का रस निकालती ५. कन्या फलानि सुनोति 
हे। 
अभ्यास 
संस्कृत में अनुवाद करो $-- 
छात्रों ने प्रातःकाल वी सन्ध्या समाप्त की' और पढ़ना 
आरम्म किया। वह इतना बीमार है कि चल फिर भी नहीं सकता | 
अवकाश होने पर तुम जा सकते हो । शकुन्तला "फूलों को चुन रही 
थी जब दुष्यन्त ने उसे देखा । केकेयी ने दशरथ से दो बर मांगे* | 
यदि तू परिश्रम करेगा तो सुख पायेगा। बिजली आकाश में मेधों 


“5 


रस 


के साथ ही छिप जाती है? । कन्याएं मालाओं के लिये फूल चुनती 
हैं। महापुरुषों की वाणी में मिठास होती है। नदियों में कमलों 
पर भौरे गूंजते थे । राजा जनक ने. सीता के स्वयम्वर का सन्देशा . 
अनेक देशों में भेजा । ' उद्योगी और बुद्धिमान' पुरुषों को ही लक्ष्मी 
वरती है । इन फूलों में से जो चाहते हो चुन लो। जयचन्द की 
पुत्री संयुक्ता ने प्रथ्वीयाज को अपना पति चुना । मनुष्य को अपनी 
आंखों वी रक्षा यत्न पूत्रंक करनी चाहिये। महर्षि कण्व ने शेकुन्तला 
को जाने से पहले आशीर्वाद- दिया। चन्द्रापीड़ ने अपने पूषजों के 
द्वारा उठाये हुये राज्य-भार को उठाया। मण्डनमिश्र के दरवाजे पर: 
तोते" .ओऔर 'मेनाएं' भी वेद पढ़ते थे। मनुष्य विपत्ति के लिये धन 
इकट्ठा करे। सज्जनों के गुणों का बणन बाणी से कैसे हो सकता 
है। वाणी ही राज दिलाती हैं? और वाणी ही कलह का कारंण- 
है। चन्द्र का प्रकाश शरद-ऋछतु मे*' आनन्द देने वाला" होता है। 
सम्पत्ति में सज्जनों का मन बहुत कोमल ह्वाता हैं। शिशुपाल ने 
युधिष्टर से कहा कि में कृष्ण को कभी भी सवश्र ह नहीं मान सकता । 
संकेत)-- (१) समाप्लुवन्‌। * (२) अबूंणोत्‌ | ' (३२) निलीयते | 
(४) इशोति। (०) शुकाः | (६) सारिकाः 
(७) दापयति । (८) शरदि । (५) आह्वादकः । 


एकोविंशः पांठ: 


हलन्त नंपंसकेलिंग 
त्कारान्त, जगत्‌ ८ संसार . सकारान्‍्त मनस्‌ >>मन 
एक०. छ्वि०- बहु० एक० द्विए ' बहु० 
प्र०जगत्‌ ' जगती' जगन्ति मनः  मनसी  मनांसि' 
द्विी० जगत्‌ू जगती जगन्ति म्नः मनसी मनांसि 
सं० हे जगत्‌ हे जगती दे जगल्ति हे मनः - . हे मनसी हे मनांसि 
शष रूप बलबत्‌ शब्द कक शप रूप॑ चन्द्रमस शब्द के 5५ 
आग 3 समान | 
अन्नन्त नामन्‌ “नाम इन्नन्त भाविन्‌् >> किस्मत, होनहार 
प्र० नाम नाम्री | नामानि भावि आधिनी भावीनि 
नामनी 
द्विए नाम नाम्री ! नामानि भात्रि भाविनी: भावी नि 
नांमनी क्‍ क्‍ कक 
सं० हे नाम  नाम्री | : नामानि हे भावि हे भाविनी हें भावीनि 
'नामनी 
शेष रूप 'आत्मन्‌ शब्द के _: शेष रूप खामिन्‌ शब्द के 
5. समान। ._........... समान। 
शब्द-कोष 


वियतू आकाश पयस्‌ पानो तमस्‌ अन्धेरा जन्मन्‌ जन्म 
महत्‌ बड़ा. . रञजस धूली नभस आकाश हेमन्‌ सोना 
तपेस तपस्था वचस वचन बयस आयु वत्मन्‌ रास्ता 
रक्षत रोशस शिरस सिर कमन्‌ काम चमन्‌ चमड़ा 

की ' ... सदंबू घर 


६८ 
उदाहरण (७७«» 


(१) जल से कमल और कमल (१) पयसा कमल॑ कमलेन च पयः 
से जल शोभा पाता है | शोभते | 

(२) तपस्या से मन शांत (२) तपसा चेतः शाम्यति | 
होता है | 

(३) संसार में कई प्रकार के (३) जगति नानाविधाः मनुध्याः 
मनुष्य हैं । सन्ति | 

(४) तुम्दारा कया नाम है ! (४) कि ते नाम ९ 

(५) चमड़े को मत छू | (५) चरम मा स्पृश । 


तनादिगणक# 
तन न-विस्तार करना (डभयपद) 
परस्मपद्‌ 
लट लकार लड़ लकार 
एक०0 द्विी०ण बहु० | एक० द्वि० यहु० 
प्र०णतनोति तनुतः तन्वन्ति | अतनोतू अतनुताम्‌ अतन्वन्‌ 
म० तनोषि तनुथः तनुथ | अतनोः अतनुतम्‌ अतनुत 
उ० तनोमि तनुव |, तनुमः) | अतनवम्‌ अतनुव 8 अतनुम ; 
अतनन्‍्च / अतनन्‍्म 
लोट लकार विधिलिक लकार 
प्रणतनोतु तनुताम्‌ तन्वन्तु तनुयात॒ तनुयाताम्‌ तनुयुः 
म० तनु तनुतम्‌ू तनुत तनुयाः तनुयातम्‌ तनुयात 
उ० तनवानि तनवाव  तनवाम तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयाम 


#तनादिगण के धातुओं से परे 'उ' विकरण जोड़ा जाता है । 


६९ 


लुट लकार 
प्र". तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति 
स०0  तनिष्यसि तनिष्यथः तनिष्यथ 
उ0 तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः 
आत्मनेपद 
लट लकार लक्क, लकार 


प्र० तनुते तन्‍्वाते तन्‍वते | अतनुत अतन्वाताम्‌ अतन्वत 

स० तनुषे. तन्‍्वाथे तनुष्वे | अतनुथाः अत्तन्वाथाम अतलुध्वम्‌ 

उ० तन्‍्बे तनुत्रहे! तनुमहे। | अतन्वि अतनुवहि॥ अतठनुमहि 
तन्वहे | तन्महे | अतन्वहि | अतन्महि ' 
लोट लकार विधिलिह लकार 

भ्र० तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ | तन्‍्वीत तन्‍्वीयाताम तन्वीरब्‌ 

स० तनुष्व _तन्वाथाम्‌ तनुध्वन्‌ | तन्वीथाः तन्वीयाथाम्‌ तन्वीध्वम्‌ 

उ० तनबे तनवावदे तनवरामहे | तन्‍्वीय तनन्‍्वीवदि तन्वीमहि 


लुट लकार 
प्र० तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते 
सम०0 तनिष्यसे तनिष्येथे... तनिष्यध्बे 


उ0 . तनिष्ये सनिष्यावहे तनिष्यामद्दे 


धातु-कांप 
._क्रून्‍-करना हे क 
लट लडइ.. लोद विधिलिक लुट्‌ 
करोति , अकरोत्‌ , करोंतु , कुर्योत्‌ू , करिष्यति 
कुरुते , अकुरुत ' कुरुताम ,  कुर्बीत' , *. करिंष्यते 
' उदाहरण!--- 
(१) राजा अपना यंश संसार में (१) भूपतिः खयेशी  जगति 
फलाता है। ' तनोति) 


:(>) तू दूसरों की निंदा मत कर । (२) परेषां निन्‍दां सा कुरु | 
(३) शिंव ने प्रसन्न होकर अपने (३) शिवः प्सन्ना  भूत्वा आत्मानम्‌ 


आप को प्रकट किया | '. आविष्करोति सम । 
(४) जो जैसा कर्म करेगा वेसा (७ यो यथा कर्म करिष्यति तथा 
फल पायेगा । ता फंलं लप्स्यंते। .. 


ग . अभ्यास . 


संस्कृत में अनुवाद करो: 

अंधेरे में जुगनू"* चमकते हैं। जल से और सूय .के तेज से* 
' सब प्राणी जीते हैं। आकार्श में बादलों के साथ बिजली चर्मकंती 
है।. थोड़े ही दिनों में सघु-बा यश सब जगह: फेल गया । (वह 
, कद्देगा कि संसार में छल और कपट का ही राजडढै।, अंधेरी/:चल 
रही है। आकाश में घली उड़ रही है। होनहार को कौन रोक 
सकता है ? राम सोने के सग के पीछे वन में गया। गजा शिवि 
ने बाज से" कबूतर को' बचौया और अपना यश संसार में 
फेलाया । भगवान राम ने शिव के उस बड़े धनुष को तोड़ दिया। 


कु 


को 


राजा ने सोचा- "में ने इंस राजपुत्र को घने अन्धेरे में* क्‍यों भेजा 
है” में मानता हूं कि सब,काम परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं । 
. सखियों ने फूलों के गहनों से शक्ुन्तला के शरीर को सजाया | 
राजा ने इश्वर की स्तुति की ओर कहा- “भगदन ! कल मेरी मक्‍खी 
ने रक्षा की ओर आज मकड़ी नेट ।” आयु श्रतिदिन क्षीण हो रही 
है। इंश्वर का भजन करो। भागीरथ ने अपने तप से ब्रह्म को 
प्रसन्न किया। तप से मनष्य का तेज बढ़ता दे। गड्ढा का जल 
बहुत स्वादु और पत्ित्र हे! सोने का खरापन ओर ख़ोटापन आग 
में है जाना जाता हूं। बहिरे ने! अपने मित्र स कहा- इश्वर को 
ऊपा से तुम्हारा बुखार' 'वेस ही रहे। 


संकतः-- (१) खद्याताः। (२) ठेजसा। (३) सवेत्र । 
(४) कर फाबा १5. ग्रवातः । (०) श्यनात्‌ | 
(६) करपंपंतम। (७) सूचीभेय तमसि। 
(८) उर्गनाभः ।. (९) बधिर। (१०) ज्वरः । 


उबर 


विंद्ः पाठ: 


सर्वनाम शुब्द ( ?7/07007 ) 


सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो संज्ञा 
की पुनरक्ति को दूर करने के लिये संज्ञा शब्दों के स्थान पर और 
दूसरे विशेषण के तोर पर संज्ञा शब्दों क साथ। संज्ञा (जिस क 
स्थान पर अथवा जिसके साथ सबंनाम का प्रयोग €ो) के अनुसार 


ही सर्वनाम का भी लिज्न और वचन रखा जाता है । 
सब कन्याएं--सर्वाः 


जेसे-- सब लड़क-"सबे बालकाः | 


कन्या*, और सब फल >”सवाणि फलानि इत्यादि | 


सब, पूव॑, तदू, एतदू्‌. यत्‌ , इदम्‌ , अद्‌ 
शआ्रादि भुझ्य सबनाम। हें । 


सब >-सब 

कक पु जिन् 

एकवचन द्विवचन 

प्र० सबेः सबो 
द्वि० सवम्‌ का 

तृ० सर्वेंण सवा भ्याम्‌ 
चू० सबस्स १9 
प० सवंस्मात्‌ छ 
ष० सवंस्य स्योः 
स० सवेस्मिन 


'सबेनाम शब्दों का सम्बोधन नहीं दोता । 


युष्मदू, अस्मदू, किम्‌ 


बहुबचन 


शः 


सवान 

सबे 

सबे भय 
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सबे षाम्‌ 





७३ 


ख्रीलिड्ड 
एकबचन द्विवचन चहुवचन 
प्र०.. सो सबे सवा: 
द्विी० सवाम्‌ च है 
तृु० सवंया स्वोभ्याम्‌ स्वोभिः 
च० सर्वस्य थे सवोभ्य३ 
प० स्वस्थाः बे है 
ष० + स्बयोः सर्वासाम्‌ 
स० सबस्याम्‌ का सर्वासु 
नपु सक लिड्ड 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र». सवंम्‌ सबे सवोणि 
द्वि०ण » ही पु 


शेष रूप पु ल्लिद्न के समान | 
पूब, तदू एतदू, यत्त और किम्‌ शब्दों के रूप सब शब्द के समान 
ही बनते हें। इनके प्रथमा विभक्ति के एकवचन में निम्नलिखित रूप 
होंगे :-- 


पु० ख्री० नपु ० 
पूव,. पहला. पूरब: पूबों पूवम्‌ 
तदू वह सः सा्‌ तत्‌ 
एतदू यह एषः एपषा एतत्‌ 
यत्तू जो यः या यत्‌ 
किम्‌# क्या, कोन क का किम्‌ 


#कोई' 'कई” अथवा “किसी” शब्दों का अनुवाद करते समय किम्‌ 
शब्द के रूपों के साथ 'चित्‌' अथवा “चन' जोड़ दिया जाता है । 


७४ 


| उदाहरण:--- 
(१) दरवाज्ञ॒ पर कौन २ है? (५) के कोइत्र द्वारि ! 
(२) किसी स्री ने इन निधघनों को (+) काचित्‌ सखी एतान नि्धनान 


बुलाया | अहयत | 
(३) ये सब फल उस लड़के को (३) एतानि सर्वाणि फलानि तस्मे 
दो। ु बालकाय यच्छु । द 
(४) विदृषक ने कहा, इसका नाम (१) विदृषकाउश्रवातृू-- ञअस्य 
म।लविका हैं | मालधिका इति नाम 
अस्ति “- 
(५) वह पुस्तक किस की है? (५) तत पएस्लक॑ दसस्यास्ति ! 
रुधादिगण% 
रुघू -"रोकना या आक्रमण व.रना (उम्रयपद) 
परस्म पद्‌ 
लट्‌ लकार ... लड़ लकार 


प्र० रुणद्धि रुन्‍धः रुन्धन्ति | अरुणनू-द्‌ अरुन्धामू अरुन्धन्‌ 
म० रुणत्सि रुन्धः रुन्ध | अरुण+्त-दू अरुन्धमू अरुन्ध 
उ« रुणध्मि रुखध्यः रूनध्मः | अरुणधम्‌ अरुन््व अरुन्ध्म 
लोट लकार | विधिलिड लक्कार 

प्र० रुणदूधु रुन्‍धामू रुन्धन्त, रुन्ध्यात्‌ रुन्ध्याताम: रुन्ध्यु 
म0 रुन्धि रुनन्‍धमू -रुन्ध  रुन्ध्याः रुन्ध्यातम्‌ . .रुन्ध्यांत 
उ० रुणंधानिं रुणंपांव रुंणधामं सन्ध्यामू रुन्‍्ध्याव रुन्ध्याम 


#रुघादिगण में धातु से परे 'न! विकरण आता है। 


ग्र० ' रोत्स्यति 

म० रशोत्स्यपसि 

उ० गेत्स्यामि 
लंट लकार 


प्र० रन्‍न्धे. मन्वाते 
म० रुनत्से रुन्वाथ 
उ० रुनधे , रुन्ध्वहेँ 

लोट लकार 


». ७० 


लुट लकार 
रोत्स्यंतः गरोत्स्यन्ति 
रोत्स्यथः रोत्स्यथ 
रोत्स्यावः रोत्स्यामः 
आत्मनेपद 


लडः लकार : | 
रुनधते अरुन्ध अरुन्वाताप अरुन्धत 
” ऊरनध्बे अरुन्धा:ः अरुन्धाथाम अरुन्ध्वप्‌ 
रूनध्महे | अरुन्धि अरन्ध्वहि अरुन्ध्महि 
द विधिलिडः लकार 


प्र0० रुन्धाम्‌ रुन्धाताम रुन्धतामू रुन्‍धीत रुन्वायाताम .रुन्धीरन्‌ 
,म० रुन्त्सख रुन्धाथाप रुन्ध्यम रुन्धीयथाः रन्धीयाथाम रुन्धाध्वम्‌ 
उ० रुणये रुणवावह रुणवामहे रुन्धीय रन्दोदादि रुन्धींमहि 


प्र०. रोत्स्यते 
म०  रोत्स्यस 
उ० रोत्स्ये 

लट बड़ 
मिनत्ति , अभिनत्‌ 


लुट लकार 
रात्स्येते शोत्म्यन्ते 
सोत्स्येथ रोत्स्यध्व 
रोत्स्यावहे ..._रोत्स्यामहे 
धातु कांष 
भिद् तत्तोड़ना . क्‍ 
लोट .. -.- विधिलिड, तट 


भिनत्त्‌, ,.. . भिनद्यात्‌ भेत्स्यति 


. ६ 


छिंद्‌ >-काटना 
छिनत्ति अछिनत्‌. छिनत्त्‌, छिन्यात्‌ छेत्स्यति 
भुज-खाना या भोगना या पालना न 
भुनक्ति | अभुनक । भुनक व्ज्यातू) भोक्ष्यति 
मुककत । शमक कम... अजीत -जोहयत 


युज ८ जोड़ना, मिलाना 
नक्ति ? अयुनक, ) युनकक्‍्तु युव्ज्यात्‌ योत्त्यति 
ब | यु यु | युश्लीत | 


युढक्ते । अयुदक्त $ युक्ताम योक्ष्यते 
उदाहरण (७७७ 
१. ग्वाला गाए को रोकता है। १. गोपः गां रुणद्धि । 
२. वह दस बजे अन्न खाता है। २ स दशवादनकालेउन्न' भुडकते | 
३. पिता के राज्य को भोग ।. ३. पितृराज्यं भुगढधि | 
४. प्रातः सायं चित्त को भगवान ४. प्रात! सायं चित्त भ्रगवति 
से जोड़े | युव्ज्यात्‌ ॥ 


५. बह कुल्हाड़े से बृत्त को काटता ५. स परशुना वृक्ष छिनत्ति ॥ 
द्दे | 
अध्यास 


संस्कृत में अनुवाद करो $-- 


बुद्धिमान केकड़े ने'* बगुले का सिर काट दिया। मछलियां 
इस से बहुत प्रसन्न हुई । क्या वह उस लड़के का नाम जानता है ( 
किसी नगर में एक कंजूस? रहता था। अजु न ने श्रीकृष्ण से कहा- 
“मैं इस मन को कैसे रोकू' यह बड़ा चन्बल है”? । डस समय बह 
कहां थी ? राम ने सीता को वन में जाने से रोका पर उसने न 


उठ 


माना । राजा ने कहा- “दरवाजे पर कोन हे” ? बीरवर ने कहा- 
“क्ष्या कोई उपाय है जिस से तुम फिर यहां रह सको” ९ सारथि 
ने घोड़े को रथ में जोड़ दिया। पहले किसी वन में एक राक्षस 
रहता था। यह वही लड़की दे जो हमें मार्ग में मिली थी। जो 
मनुष्य अपनी इन्द्रियों को वश में कर लेता है बह सुख पाता है | 
हमारे सब नेता देश की उन्नति के लिये कटिबद्ध हें। खरगोश ने 
कहा कि वह शेर इस गुफा में रहता हे। क्‍या आप उस अबला 
स्‍त्री की कुछ सहायता करेंगे। उस बिचारी का* पति मर गया है| 
सन्‍्तान कोई नहीं है। कोई आश्रय भी नहीं हे । ऐसी स्त्रियों की 
सहायता करना प्रत्येक मनुष्य का कत्त ठ्य है। परशुराम ने कुल्हाड़े 
से सहस्रबाहु का सिर काट दिया। कालिदास को भारत का 
शेक्सपियर कहते हैं । परन्तु वास्तव में उसकी कविता शकक्‍सपियर 
की अपेक्षा अधिक मनोहर है । 


संकेत +- (१) ककंट: | (२) बकस्य । (३) कृपणः । (४) वराकायाः । 


के 2232. ५ ७ न्यतर 


हप्र0 
द्वि० 
तृ० 


च०' 


प0० 
स0० 


प्र0 
द्वि० 
त0 


इद्म शब्द 


एक्रवचन 
अयमप्र 
इसमम्‌ 
अनन 
असम 
अध्मात्‌ 
ञस्य 


#>« 


आस्समन 


एकबचन 

इयम्‌ 
इसाम 

अनया 


पक नी यीनर आकलन नल लए पाए 


एकाविश: पाठ: 


सबेनाम शब्द (0०॥/०)> 


#इद्म रू यह 
पुल्निज्ञ 
द्विवचन 

मो 
हि 
आ।भ्याम्‌ 


97९ 


अनयोः 
रे 
स्त्रोलिंग 
द्वि4चन 
इम 
का 


आगशभ्याम 


न नन्‍न्‍० कन्‍्-न्‍म ल्ज+ 


2 नककमबगक ५०. ">ननने जीन नमन कन्या हल अंजान 


दमस्त सन्निक्ृष्ट समीपवति चंतदोरूपब । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयातू ॥ 


का प्रयाग पास वाली वस्तु में हाता हैं । 


बहुबचन 
इ्म 
इसाच्‌ 
एपिः 
एभ्यः 
99 


एषाम 
ड्डु 


अदस शब्द 


का प्रयोग दूर वाली वस्तु में होता हैं और तदू शब्द का प्रयोग 
अप्रत्यक्ष पदाथ क लिए #्िया जाता है । 


चं० 
प० 
घ० 
स० 


प्र0 
द्वि० 


प्र्० 
द्वि० 
तृ० 
चफठ 
प0 
घ0ठ 
हट 


प्र० 


द्विा०ण अ 


तृ० 
च० 


७५ 


आशभ्याम 
" आशभ्य: 
ख्नयो: क्‍ 
है आसाम 

नपु सक, लि 

नस लिंग कि 

द्वेवचन 
न बहुवचन 
इमानि 
इमानि 


शप रूप पु 
प पलजिड् क 
,दस >पर पु ल्लिज्र कु समान 


पु ल्लिद्ग 
द्विवचन 
गे बहुबचन 
अमी 
अमृभ्याप है 
अमी भि 
* अ्रमीभ्य: 
अमुयो: क्‍ 
है क्‍ अमीपष भ्‌ 
सत्रीलिंड् ह 
॥ अमीषु 
मू 
ञ हि गम 
अमृभ्याम क्‍ 
११ 
अमूभिः 


73 
अमृभ्य« 


€७ 





प० अमुष्याः अमृभ्याम अमूभ्यः 
ष०0 ,, अमुयोः अमूषाम 
स० अमुष्या प्‌ ११ असूषु 
नंपु सक लिड्ड 
एकबचन द्विवचन बहुवचन 
प्र०. अदः अमू अमूनि 
द्वि० अद: अमू अमूनि 
शष रूप पु ल्लिद्ग के समान । 
युष्मद्‌ है तू | अस्मदू > में 
! 
प्र० त्ववम युवाम्‌ यूयम््‌ | अहम आवाघ. वयमर 
द्वि० त्वा+ !” युष्मान्‌ | माम हे अस्मान्‌ 
तृ० त्वया युवाभ्या- युष्माभिः | मया आवाश्याम्‌ अस्मामिः 
च० तुभ्यमू _” युष्मभ्यम्‌ | मह्मम््‌ अस्मभ्यम्‌ 
प० लतू युवाभ्यादव युष्मत्‌ | मच्ू. आवाभ्याम्र्‌ अस्मत्‌ 
घप० तव युवयोः युष्माकम [मम आवयोः अस्माकम 
स० त्वयि ”  युष्मासु | मयि कं अस्मासु 
उदाहरण: 
(१) तू संस्क्रत का पाठ आरम्भ (१) त्वं॑ संस्क्ृतस्य पाठमारभस्व | 


कर 


| 
(२) क्‍या में अब घर जाऊं? (२) किमहं सम्प्रति गृह गच्छानि ! 
(३) उस वृक्ष पर कितने पक्ती (३) अमुष्मिन वृत्ते कति पत्षिणः 
हें सन्ति ? 
(४) तुम्हारा भाई कहां रहता है ? (४) तब भ्राता कुत्र वसति ! 
(५) उस ने मुझे पीठ पर घूंसा मारा । (५) मुष्य्या असो मां एष्ठ 


प्राहरत्‌ ।. 


८९ 
ऋयादिगण# 
क्री ८ खरीदना (उभ्रयपद) 
परस्मंपद 


लट लकार । लडः लकार 


7१० क्रीणाति क्रीगीतः क्रोणन्ति * अ्रक्रीणात अक्रीणीताम अक्रीणन 
म० क्रीणासि क्रीर्णीथः क्रीणीयथ , अक्रीणाः अक्रणीतम अक्रीणीत 
उ0 क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः | अक्रीणाम अश्रक्रोणीव अक्रीणीम 


] 
५ 


लोट लकार विधि लिइलकार 
प्र० क्रीणातु क्रीसीताम क्रोणन्तु | क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम क्रीणीयुः 
म० क्रोणीहि क्रीणीतम क्रीणीत | क्रीणीयाः क्रीणोयातम क्री्णीयात 
उ० क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम । क्रीणीया४ क्रीणीयाव क्राणीयाम 


लुट लकार 
््‌ ७ 
प्र० क्र ष्यति क्र ष्यतः क्रष्यन्ति 
म० क्रष्यसि क्र ष्यथः क्र ष्यथ 
५ हि 
ड० क्रष्यामि क्र ध्यावः क्र ष्यामः 


# क्रधादिगण के धातुओं से पर (ना) बिकरण जोड़ा जाता है। 


१ शे 


आत्मनेपद 


लट लकार । लक लकार 
ग्र० क्रीणीते क्रोणाते क्रीणते अक्रीणीत अक्रीणाताम अक्रीणत 
म० क्रीणीपे क्रीणाथे क्रीणीध्व अक्रीणथाःअक्रोणाथाम अक्रीणीध्वम 
उ० क्रीणे क्रीणीवहे क्रीणीमहे अक्रीणि अक्रोणीत्रहि अक्रीणीमहि. 


लोट लकार | विधिलिक, लकार 
प्र0० क्री णीताम्‌ क्रीणाताव क्रोणवाम क्षेणीत क्रीणीयातामक्रीणीरन्‌ 


म०0 क्राणाष्य क्राशाथाम क्राणाव्वम क्रीणी था क्रोणीयाथाम क्रीणीध्चस 
उ०क्राण क्रीणवद क्रीणावह क्लीणीय. क्रीणीचहि क्रीणी महि 


लुटलकार 
प्र० क्र च्यते क्रष्यते क्र ष्यन्ते 
म० क्रष्य्से क्र ष्येथे क्र ध्यध्व 
ड० क्र्य क्रष्यावहे क्र ध्यामहे 
धातु कोष 
मुप्‌ ः चुएना 
लटू लक्क लोट विधितिडी[. छंद 
मुष्णाति अमुष्णात्‌ मुष्णातु भष्णीयात्‌ मोषिष्यति 
प्रह, लेता 
गृह्मति अगृह्मत्‌ गृह्ातु गृहीयात्‌. ग्रहीष्यति 


गृढीते अमृद्भीत ग्रह्ीताम्‌ ग्रृह्ी त ग्रद्मीष्यते 


८ 


ज्ञा-जानना 

जानांति अजानातू जानातु जानीयातू. ज्ञास्यति 

जानीत अज्ञानीत जानीताम जानीत ज्ञास्यते 
उदाहरण (७ 


(१! कितन मूल्य से तुम ने यह (१) कियता मूल्यन त्वयं तत्पुम्तक॑ 
पुस्तक लो ! ग्रहीतम ! 
(२) उसने बाज़ार में आम खरीद : (२) स आपणे आम्राणि अक्रो णात्‌ | 


(३) क्‍या तुम उस का नाम जानते (३) कि त्वं तस्याभिधानं जानासि ९ 
हो! 


(४) किसी के भी धन को मत (४) कस्यापि धनं मा मुषाण ! 
चुरा । 
(५) इस बालक को पकड़ । (५) एत॑ बालक॑ गृहाण | 


अश्य[स 
संस्कृत में अनुवाद करो +-- 


तब में क्राध से उसे कहूँगा कि इस बालक को पकड़। मैं धर्म 
की जानता हूँ पर मेरी उस्त में प्रवृत्ति नहीं हें। पुरानी पुस्तक मत 
खरीदो ? बे शांघ्र फट जाती हूँं। में ने बच्चों के लिये मिठाई 
खरीदी । ऋषियों ने संसार के तत्व को जाना और उसे उपनिषदों 
में' लिखा | लोग व्यापार के लिये कई बस्तुए' खरीदते और बेचते हैं* | 


*- ८४ 


केभी भी पराई३ वस्तु को मत चुराओों। माता पिता की कभी भी 
भ्रवज्ञा मत करो | गुरुओं की अवज्ञा करन वाल वालक कभी यश 
नहीं पाते। घ्रम॑ के तत्त्व को जानों और जान कर अहण करो। 
महात्मा बुद्ध ने कहा- “सब नर-नारियों को सदधर्म अहण करना 
चाहिये । कुणाल बोला- “मैं नहीं जानता कि किस लिये मेरी 
माता मुझ से नाराज़ हे”। श्रीकृष्ण ने अजु न से पूछा- “अजु न, 
क्या तुम ने मेरी बातों को सुना और समक्का!”' । इस संसार में सब 
स्वाथ के ही मित्र है । सच्चे मित्र बहुत कम होते हैं। जो मित्र के दुःख 
से दुःखोी नहीं होते वे वास्तव में मित्र नहीं है। तुलसीदास ने ठीक 
कहा है कि धीरज, धम, मित्र और नारी की परीक्षा विपत्ति के समय 
ही होती है। सच्ची मित्रता कृष्ण ओर सुदामा में थी। राम ने मित्र 
धम का पालन किया और विभीषण का राज्य दिया। यह वही 
स्थान है जहां सीता और लक्ष्मण के साथ राम ठहरे थे। देत्र्नत ने 
विवाह न करने की प्रतिज्ञा को * । 


संफ़त :-- (7) उपनिषत्सु। (२) क्रीणन्ति विकीण॒न्ति च। 
(३) परकोयम । (४) अवजातीयात, अवजानीध्वम | 
(५) प्रत्यजानात ! 


दंग 


ढ्ाविशः पाठ: 
संख्यावाचक शब्द (>चैधा]2'8]9) 
संख्यावाचक शब्द दो प्रकार के होते हें-- 
(१) संख्यावाचक (४:०४ )5) और (२) पूरण (0707875$) १ 


एक से चार तक संख्यावाचक शब्द तीनों लि्लों में भिन्न २ दोते 
हँ। अतः विशेष्य के अनुसार ही उन का लिछ ओर वचन रखा 
ज्ञाता है! 


पृरणसंख्या बनान के लिये एक को प्रथम, द्वि को द्वितीय, त्रि को 
तृतीय, चतुर॒ को चतुथ हो जाता हैं। पद्चन्‌ से दशन्‌ तक पूरण 
संख्या बनाने के लिये “'म' जोड़ा ज्ञाता है। जेस-पन्चम, सप्तम, 
अषप्टस आदि। विंशति आदि क दो २ रूप बनते है एक तो अन्त में 
'तमा जोड़ कर और दूसय 'ति! आदि का लोप करके। जेसे- 
विंशतितमश या विशः ! 


सो से अधिक संख्या के अनुवाद फरने के लिय्रे छोटी संख्या को 
पहले रख कर “झपधिक' या “उत्तर शब्द लगाया जाता है और फिर 
वही संख्या रकखी जाती हैं। जंस- ११२ क्‌ लिये “'द्वादशोच्च रशतम 
या 'द्वाइहशाधिकशतम्‌” रूप होगा । 


दुगना, तिगुना, चारगुना आदि का अनुवाद करने क लिये संख्या 
वाचक शब्द फे धाद “गुण शब्द ज्ञोड़ा जाता दै। जेसे- द्विगुरणं 
घनम्‌ इत्यादि । 


अक्ड 


ब्टबिते अच्िि) टच 
“९ “७5७ (3 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


«4 


पूरण 





म्त्री लिड्डः 
प्रथमा 
द्वितीया 
तृतिया 
चतुर्थी 
पत्नमी 
पष्ठी 
सप्तमी 
अष्टमी 
नवमी 


दशमी 
एकादशी 


द्वादशी 
न्शीः 
० शी द 
ग्शी 
ण्शी 


गणना 
संख्यावाचक /++-+++-+- 
...  पुंह्निब् 
ण्क प्रथमः 
द्वि द्वितीय: 
त्रि तृतीयः 
चतुर चतुथ : 
पमञ्चन पद्चम-. 
घषष्‌ षष्ठः 
सप्तन्‌ सप्तम: 
अप्रन्‌ अप्टस: 
नत्रन्‌ नवसः 
द्शन्‌ दशमः 
एकादशन्‌ एकऋदशः 
_ ह्ादशन्‌ द्वादशः 
त्रयोदशब्र्‌ त्रयोदशः 
चतु दशन्‌ चतु दशः 
पद्बरशन पद्चरशः 
पोडशन. षोइशः 


लल++>9+३ “सनम न- 9० 


नपंसकलिबड् 


प्रथमम्‌ 
ट्विती यम 
तृती यम 
चतुथ म्‌ 
पद्चमम्‌ 
पष्ठम्‌ 
सप्तमम 
अष्ट्मम्‌ 
नवमम्‌ 
दशमम्‌ 


एकादशम्‌ 
द्वादशम्‌ 


ण्शम्‌ 
०शम्‌ 
ण०्शम्‌ 
०्शमं 


५७ सप्रदशन सप्रदशः ण्शी यप्शन्‌ 
१८ अष्टादशन अष्टादश: ण्शी ०शम्‌ 
१९ _ नवदशन्‌ |; नवदशः रे 
एव नर्विशति $ एवॉनब्रिशः / «शी ण्शम्‌ 
ए्ववनविशतितमः 
४० पिशति विंशतितमः 2? ०मो | ण्ममू्‌ | 
विंशः | «शी ण्शम्‌ 
ह श्त्त्‌ च्रि छ 
३२० त्रिश त्रेशत्तम: ०मी ०मम्‌ 
त्रिशः ण्शी ःशम्‌ 
४० चत्वारिंशव चत्त्वारिशत्तम:) ०मी | >मम्र्‌ 
चत्वाशिाः $ ०शी 0०शम्‌ 
७५० पद्चाशन्‌ पराप्चशत्तमः ! ०भो) '०मम्‌ 
पात्चशः ०शी ः$ ०शम्‌ 
६० पड़ि पष्टितम:ः ्मी ०मम्‌ 
७० मप्रति सप्रतितस. सी >मम्‌ 
८० अशीति अगरीतिवम:  ०माँ ०्मम्‌ 
५० नवति नर्बातितमः.. ०मी '9मम्‌ 
४००. श॒तम शतनम- ०्मी >मम्‌ 
४००० सहसख्मम सहस्नतमः ण्मो ०मसम्‌ 
५०००० अयुतम अयुततमः  भ्मी >मम्‌ 
१५००००० लक्षम लक्षतमः ण्मी ०ममर्‌ 


८८ 


एक ज+ एक # द्विच्-दो 

पुलिज़्. स्त्री०ण. नपुंसक०| पंल्लिज्ष स्त्री० नपुं० 
प्र« एक: णए्का एक्म च्ञै द्वो हब 
द्वि एस ण्दाम्‌ कक ११ १9 99 
तृ एकन हे ण्क्र्या ५ एन «| टइभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम्‌ 
च० एकस्म एकस्ये. एकस्मी ” १5 !! 
प० एकस्मात्‌ एकस्या: एक्स्मातूं। ” 9 हा 
ष० एकस्य है! एक्स्य | द्वयोः द्वयो: द्व्योः 
स० एकस्मिन्‌ू एक्रस्याम्‌ एकस्सिन |” ?? 9 


५ ८० न बज ८ अिख्िनन “ता >ौजज--+ -“+७3७--.-०...-०-७* --+-२०५>२०००७०००« 
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(एक शब्द हमेशा एकबचन में होता हूँ । यदि एक! शब्द 
कुछ' या 'कोई' अथ में सर्व नाम की तरह प्रयुक्त किया जाये तो 
उस के सब विभक्तियों ओर बचनों में रूप बनते है । 

शद्वि शब्द नित्य ठिवचन में ही होता है | 





८५, 


# त्रि ८ तीन चतुर >> चार 
पुं० स्त्री० नपुं० . पुं० स्त्री ० नपूं० 
प्र० तर: तिस्रः  त्रीणि चत्वारः चतस्र: . चत्वारि 
द्र् त्रीन्‌ १9 १9 चतुर: ५? हे 


तृ० त्रिभः तिखमिः त्रितिः वतुर्मि:... चतस्भिः चमुरभिः 
च० त्रिभ्यः तविस्॒भ्यः त्रिभ्य. चतु भ्यः चतस्धभ्यः चतु भ्यः 
प० १9 डठ* 9१% | हे 9१ 

प० त्रधाणाम तिसृणाम॒ त्रयाणम्‌ |चतु गाम चतसृणाम चतु णाम 
स० त्रिपु. तिस्र॒पु त्रिपु चतलुपु चत खत चदुघु 


उदाहरण (* 


१ किसी नगर में चार मित्र १ कम्मिंश्विन नगर चल्वारि 
रहते थे। भित्राशि प्रतिवसन्ति सम । 

२ अध्यापक ने तीन बालकों ,६अध्यापकः त्रीन बालकान 
को दण्ड दिया। अदण्टयत्‌ ! 

२उस ने दुगना धत पाया। रेस दिगुणं थनम अलभत | 

४ वह पाचत्रां बालक कोन ४ असोी पंचमो बालकः को5स्ति ! 
हे! 

रु | 

५ उस के पास एक सो ५ तस्य सक्राश एकशतं रुप्यकाणि 

एक रूपये हें । सन्ति । 


बज निनऑ-- वहन फज«»«»ता टरनाम० बम कऑफान्क- ०. बन रे बना. रा गरम लीड जब ना “पेन नमक कफ 


के 3 कन्‍नपननल नाम 
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* त्रिओर चतुर शब्द सदा बहुवचन में हाते दे । 


रे ९ ८७ 


अश्यास 

संस्कत में अनुवाद करो :-- 

इस धर में दो मुनुष्य, तीन बालक. चार कनन्‍्याएं और दो 
स्त्रियां रहती है । यह चौथा घोड़ा किस का है ? राजा ने पांचों 
अपराधियों को दण्ड दिया। राजा दशरथ की तीन रानियां ओर 
चार पुत्र थ। गांधारी ने एक मो थृत्रों यो जन्म दिया। 
इस ब्ृक्त पर पूर तीन सौ फल हैें। तुम्हें चार गुना ' अधिक 
धन मिलेगा। कितने पुरुष वहां स्नान कर रहे है ? पन्द्रह 
दिन का एक पक्ष होता हैं । पन्द्रहंं दिन चन्द्रमा पूरा हो 
जाता है| वंद चार हैं, शामन्त्र छः हैं और पुराण अठारह हें। 
पिता की आज्ञा स राम चोदद वबप बन में रहा। 
हमार स्कूल में ४५५ विद्यार्थी पढ़ते हूं । *६ जनबत्री, सन्‌ 
४९७० वो भारत में लोकराज्य स्थापित हुआ । दो और दो 
चार होते है । तुम्हारी श्रणी में वितने छात्र पढ़ते हैं । में दस 
बजे वहां पहुँचूगा। में इस मकान में चार साल से रह रहा हूँ । 
श्याम दास ने मांगने वाल को” तोन आन दिये | भगवान 
कृष्ण ने छोटी आयु में हो हज़ारों राक्षसों को मार दिया | 
सप्राह में सात दिन होते हैं ऑर मध्योन में तोस । इन तीनों 
कन्याओं में से किस को इनाम दू। उस ने सन्‌ १९४९ सें एम. 
ए. दी परीक्षा पास वी | ओर प्रान्तभर में प्रथम रहा। 

सहकूत :-- (१ चतुगु णम । (२) याच+»थ | 


अनकमयन्ममयइकग ७७ ८2००० ०न 


९२ 
त्र 4 
याब्रशः पाठ: 
विशेषण ओर तारत्म्य बोधक प्रत्यय । 
( कैवा[ल्लाएल & 26९27९९६ 0। लतफघाप॑ं४0ा ) 


जो विशेष्य क गुण, अवस्था, संख्या या तलना आदि को 
प्रकट करे उसे विशेषण कहते है। जस कृष्ण: सपः . कृष्णा 
गोः आदि | स्बनाम और विशेषण शब्दों का विशेष्य के अनुमार 
ही प्रयोग होता हैं | तथा विभक्ति, लिड् ओर वचन भी 
विशेष्य के अनुसार ही रहते हैं । 


जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में स किसी एक की दूसर 
स उत्कृष्टता दिखानी हा ता तुलनाबाचक 'तर' प्रत्यय जोड़ा जाता 
है। उस ख्रीलिज्न में 'तरा' और नपुंसकलिंग में तरम हो जाता 
है | जस प्रियतरः , प्रियतरा, प्रियतरम इत्यादि । द 

जब सब में स किसी एक की उत्कृष्टया दिग्शनी हो तो 
अतिशयवाचक तम' लगाया जाता हू। उस ब्लीलिज्ग में 'तमा' 
ओर नपुंसकलिंग में 'तगम्‌ हो जाता हैं | जंस- प्रियतमः, थ्रियतमा, 
प्रियतमम्‌ इत्यादि । 
क्रिया और अव्ययों के साथ इसी अर्थ में 'तराम्‌!, (तमाम! ओर 
'तर', तम' क्रम से जोड़ जाते हैं । जंसे-- पठतितराम्‌ , पठतितमाम 
नीचेस्तर नीचस्तम आदि | 


तुलना में तर! और 'तम' के स्थान पर 'इयस' और इष्ठ 
प्रत्यय भी लगते हैं।जस-- प्रिय से प्रयस और प्रष्ठ रूप 
बनते हैं।नीचे इयस ओर; इए प्रत्ययान्त रूप दिय जाते दूँ। 


बुर 


ु (तुलना वाचक) . (अतिशयवाचक) 
20870ए ८ १(८४॥३॥) (ग्राएक्ाशा।एट... >पुशपधाए८ 
ल्शाल्ट. 708 क्‍2९276८ [)९27'९८ 
अन्तिक निकट नेदीयस नेदिष्ठ 
अल्प थोड़ा अल्पी यस अल्पिष्ठ 
दर दूर दवीयस दविध् 
दाघ लम्बा द्राधीस द्र.विछ 
प्रिय प्यारा प्रेयस प्रप् 
स्थूल मोटा स्थवीयस स्थ9 
गुरु भारी गरीयस गगिष्ठ 
बहु बहुत भूयस भूयिष्ठ 
वृद्ध बूढ़ा वर्षीयस । वपिष्ठ | 
ज्यायस / ज्येप् 
युवन्‌ युवक यत्रीयस | र्या:प्ठ 
क्नीयस चनिष्ठ 
महत्‌ बड़ा महीयस माःष्ठ 
ह्ख छोटा हसीयस्‌ हृविष्ठ 
बलिन्‌ बलवान बलीयस वलिष्ठ 


उदाहरण ,० 
१. मोहन सब बालकों में से १. मोहनः सबपु बालकेपु पटुतमः 
चतुर हैं। अस्ति ॥ 
२. वह मुझ से वलवान है. २०स मत्तः बलवत्तरः अस्ति ॥ 
३. हिमालय सब पवतों स॒ ३. हिमालयः सर्वेपु पव्रतषु उच्चे- 


ऊंचा है। स्तमः अस्ति ॥ 
४. लव कुश का छोटा भा ४. लबः कुशस्य कनीयाब शभ्राता 
था। आसीत्‌ 


५. रास सब भाईयों सें बढ़ा था। ५. रामः सर्यपु भ्र.त्ुपु ज्येष्टो उत्र्तत ॥ 


अभ्यास 
धंस्कृत में अनुवाद करो :-- 


यह पुस्तक उस पुस्तक से अच्छी है!। अजुन दुर्योचन से 
अधिक वीर था। दशरथ क चारों पत्रों में राम सब स बड़ा था | 
काला धोड़ा सब धोंड़ों से तेज़ भागता हैं! देखो, इन में सब्र से 
सुन्दर तसवीर' कोतमी है? ज्ञो सर से अधिक नम्बर लगा उस 
इनास मिल्गा । दशरथ की पत्तियों में स कौराल्या सब स बढ़ी और 
क्रैकयी सब सब से छाटी थी। यह सन्द्रक* उस सन्द्रक सह लका 
हैे। नदियों में गड़ा सब स पत्रित्र टे। रावण ने सोचा कि मार्रीच 
सब से अधिक चालाक है, इस लिय उसे ही अपना सद्दायक बताऊँ। 
कुम्भक्ण सब राक्षसों से अधिक खाता था और सब स अवि+ 
सोता था। वह सब से मोटा बालक कोन ईी श्र॒णी में पढ़ता हैं ? यह 
वक्ष बाग के सब वृक्षों में स ऊंचा है। कुन्ती ने कण से कहा- 
“कण! तुम मर सव॒स बड़ पुत्र हो'। भारतवष सब दंशों से 
सुन्दर देश है। मोहन की गाय मरी गाय से अधिक दूध दती है । 
विजय कुमार सब्र से अधिक शमोंता लड़का है। भीम पाण्दवों में 
सब से अधिक बल वाला था। क्‍या तुम जानते हो कि सब से 
अविक धनत्रती कोनसी स्त्री है ? मारन वाले से रक्षा करने वाला 
बलब्ान होता है! कमता सब लड़कियों में से चतुर है । 


संक्तः- (१) श्रयः। (६) चित्रमू। (३) मज्जूषा, पेटिका । 


पं 


चतुर्विशः पाठ: 


अव्यय (706८7020!6४) 
अठ्यय उन शब्दों को कहत है जो सब लिक्षों में, सत्र विभक्तियों 
में ओर सत्र बचनों सें एक समान ही रहते है । व॑ कभी नहीं बदलत । 
अठ्यय कियाविशपण आदि के रूप में भी अयुक्त होते हूं । 


अत्र यह वधव केस 

तन्र बहा यतः क्योंकि 

यत्र जद्वा अतः इस लिये 

कुत्र कहे इत्थपू एस 

सत्र सत्र जगह इब समान 

इ्ह यहां अग्य आज 

अधुना. अब ह्यः कल (बीता हुआ) 
सम्प्रति. अब श्चः कल (आने वाला) 
साम्प्रमू॒ अब यावत्‌ जब तक 

तदा तब तावतू तब तक 

क्दा कब एव ही 

यदा जब एवम एस 

यथा जेस आप भी 

तथा बेस प्रातः प्रातःकाल 
पश्चात्‌. वाद नक्तम्‌ रात का 

अन्तरणश बिना ऋते विना 

पृथक अलग सप्ठु अच्छा 

प्रायः बहुधा सहसा अचानक 


चेत्‌ 
इति 
इंदानीम्‌ 
तदानीम 
तत्त+ 
तथापि 
घधिक्‌ 
सातात्‌ 


भक्ून्‌ 


२. ज्ञान के जिना मुक्ति नहीं। 


९५ 


फिर _ 

फिर, अधिक 
धीरे 

सब तग्ह स 
हमशा 

छे 
शोर 
यदि 


डसक बाद 

फिर भी 

धिक्कार 

आंखों क सामन 


एक बार 


उदाहरण;- 


१३ |] 
3) अं. 9 रे 


“न 
व 
-(4 
तन 


४। 


(र 
हि 


3... 6३ 
के 


जि चें ४ 
जखव 
नूनम 
भर पस्ू 
असकृत 
स्वयम्‌ 
युगपदू 


शाम को 
पास 


साथ 


जल्दी 
व्यथ 
अथवा 
विना 
कहां स 
नीच 

ऊंचे 
निःन्‍तः 
निश्चय स 
निश्चय स 
अआनक, बार 
अपने आप 
एक दम 


2. ऋत ज्ञानातू न मुक्तिः॥ 


२. राम ! तू विनय स खूब <. राम ! मुप्ठु शोभस विनयेन 


शोभा पाता है। 


२. दुःख के बिना सुख कहां ? ३. कुत्र दुश्खमन्तरेश सुखम्‌ ? 


९६ 


४. जेसा तू करेगा वैसा फल ४. यथा करिष्यसि तथा फल 

पायगा | लप्स्यसे ॥ 
५. आज आप यहां ही ठहरें। ५. अद्य भवान्‌ अत्रेब तिप्ठतु ॥ 

अभ्यास 

संस्कृत में अनुवाद करो ३- 

राम और लक्ष्मण के बीच" सीता चल रही थी। परिश्रम क 
विना विद्या कभी नहीं आती। तुम्हारे बाद उस को बड़ी दुगति 
होगी। जब गाज़ा बार बार मांस काट कर मांस स रहित) हो 
गया तब बाज़ के मन का तृप्ति क लिये स्वयं तराजू पर चढ़ गया | 
“मैं चाहती हूं कि हम फिर पत्रित्र गछ्ढा में स्नान करें” यह सीता ने 
राम से कहा। जब २ धम पर जिपत्ति आती है तब २ इश्बर 
अवतार लेता हेँ। मीग ने मन्दिर में साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्ण को 
देखा । महात्मा गान्बी ने अपन मित्र को लिखा- “भई, मेर जिये 
तो लोक-सवा ही इंश्वर भजन है” । उस स्त्री ने ज़रा भी लज्जा न 
की। मारीच बाला- “राम की पत्ती सीता जलती हुईं आग की 
लपटों कं समान है । तू उस का अनादर नहीं कर सकता”। अरे 
छात्रो ! तुम यहां क्या करते हो ? तुम्हारी परीक्षा कब है! मोइन 
अब कहां स' आया है? सदा सच बोलना अच्छा है। विना 
परिश्रम के भाग्य भी सिद्ध नहीं होता । अब रोना व्यथ है। जब 
तक वर्षा न होगी किसान ग्रसन्‍न न होंगे। में आज रात को 
लिनेमा* देखूगा। तू ने कल पान* नहीं खाया। अचानक ही 
ठण्डी २ पवन चलने लगी। यदि आप फिर ऐसा करेंगे तो अच्छा" 


नछोगा। 
७ ॥/ वन # & क 
संक्रत +-- (१) अन्तरा । (+) असक्नू। (३) निर्मासः। 


(४) तुलामारोहत्‌ । (५) शि6्ाः। (६) कुतः। (७) चलचित्रम्‌ 
चित्रपटमू । (८) ताम्बूलमू । (९५) शोभनम्‌ । 


९७ 
र्छ त ढ 
पचावद्य: पाठ: 
कारक प्रकरण 

संस्कृत में अनुवाद के जिये विभक्तियों का ठीक २ प्रयोग समझना 
नितान्त आवश्यक है । जिभक्ति दो प्रकार की होती है-- कारक 
विभक्ति और उपपद विभक्ति। जा विभक्ति किसी क्रिया के सम्बन्ध 
से लगाई जाये उस कारक विभक्ति कहते है। जेसे-- रामो रावण 
हन्ति। यहां गम की विभक्ति (प्रथमा) का सम्बन्ध क्रिया के साथ 
हे। तथा जो विभक्ति किसी सर्मापवर्ती पद के प्रभाव से लगाई 
जाये उस उपपद विभक्ति कहते हैं। जेसे-- नमः शिव्राय। यहां 
नमः के योग से 'शित्राय! पद में चतुर्थी विभक्ति है। 

प्रथमा (४०॥॥॥।४/४८) 

(१) यदि क्रिया का प्रयोग करता के लिय हो तो कर्ता से प्रथमा 
विभक्ति आती हे ओर व्म से द्वितीया। और यदि क्रिया का प्रयोग 
कम के लिये हो तो कर्म से प्रथमा ओर कर्ता स तुृतीया विभक्ति 
आता है. । 

जेस-- “सः खामिनं सवते” (4८४४८ ५४०८०९)। यहां क्रिया 
का प्रयोग कर्ता के लिये हैं। और 'तेन स्वामी सव्यते” (॥28७&ए९ 
४०८८) यहां क्रिया का अयोग कम के लिये है । 

(२) सम्बोधन अर्थ में भी श्रथमा विभक्ति आती है | 

जेसं-- हे कृष्ण । 


हे बजे कक नक-नक मनन पके 
बन >> नी बन वजन जलन: ३-७ 3७०५ ८०७ कक 


#संस्कृत भाषा में कारक छः हैं । कता, कम, करण, सम्प्रदान, 
अपादान और अविकरण | पछ्ठी को कारक नहीं माना जाता क्योंकि 
पष्ठी किसी कारक के द्वी सम्बन्ध को बंताती है । 


९८ 


द्वितीया (कर्म. ८८प्र58 ४9९) 
(क) १. सकमंक धातुओं के कम में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती 
है। जेसे-- 'कृष्णः अजु नं कथयति” । 
२. गत्यथक धातुओं क प्रयोग में कर्म में द्वितीया या चतुर्थी 
आती है । जेस-- “स ग्राम ग्रामाय वा गच्छुति” | 
३. अधि-+शी, अधि+स्था, अधि+आस , उप+वस , 
अनु+वस्‌ , अधि+वस्‌ , आ+वस्‌ , उपसग-पूवक छू ध्‌ू और दुहु- 
इन धातुओं के प्रयोग में कम में द्वितीया विभक्ति आती है । 
४. (द्विकमंक धातुओं के मुख्य तथा गोण कम में (दोनों 
जगह) द्वितीया विभक्ति आती हैं । 
(ख) द्वितीया उपपद इन शब्दों के योग में आती है :-- 
अभितः, परितः, उभयत5, सवतः, समया, निक्रषा, हा, बिक , 
प्रति, अधोग्रघः, अध्यधि, उपयु परि, अन्तर, अन्तरंण, विना 
इत्यादि । 
उदाहरण ५- 
(१) वह घर जा रहा है | (१) स गई गच्छ॒ति | 
(२) वह आसन पर बेठता है। (२) स आसनमधितिष्ठति । 
(३) ग्वाला गाय का दूध (३) गोपः गां दुग्ध दोग्धि। 
दोहता है। क्‍ दर 
(४) मन्दिर के चारों ओर जल (४) मन्दिरम्‌ अभितः  जलम्‌ 


था। आसीत्‌ । 
(५) यह पथिक इन्द्र-प्रथ की ओर (५) एप: पथिकः. इन्द्रप्रस्थ' 
जा रहा है । प्रतिगच्छति । 


बम >-०ब-नीनीननी- »9 वार ब-न्‍जननबज *० ० 5 
निनी--+-- के ९०3 --नीनट लत लक ज-+ 5 वी नल लानज++. स्‍०>मओ ने 


'द्विकमक धातु ये है-- दुइ , याच, , पच, , दर्ड्‌ , रुधू , प्रच्छ 
चि, श्र, शास्‌ , जि, सनन्‍्थ , मुष्‌ , नी, है, कृष्‌ और वह । 


९९ 
(६) घिकार है उसे जो गुरुओं की (६) घिक त॑ यो गुरून्‌ निन्दति | 
निन्दा करता हैं | 
(७) कितनी देर तक वह यहां (७) फियन्तं कालमसोी अत्र 


रहेगा ? स्थास्यति ९ 
अश्यास 
संस्कत में अनुवाद करो -- 
में ने उस से घर का मार्ग पूछा। सड़क के दोनों ओर'* 


सिपाही खड़ थे। काशी के समीप* गड्ा बहती हैं। आज से 
अमृतसर जाऊँगा। दुष्ट सदा सज्जनों वो तड्ढ करते हैं। विद्या 
के त्रिना ज्ञान कहां और शान्ति के बिना सुख कहां १? कृष्ण के 
चारों ओर ग्वाल खड़ थे। घधिकार है ऐसे पुत्र का जो माता पिता 
की आज्ञा नदीं मानता। तब वे मूख पगरिडत गांव बी ओर चल 
दिय* । मोहन ओर कृष्ण के बीच उन बहिन खड़ी है। नौकर 
ने स्वामी के सो रुपय चुराये। वंढों वी निनन्‍दा करन वाले को 
घिक्कार। भगवान्‌ भक्तों के दुःख को अपना दुः् मानते हें। 
श्रीवत्स वक्त वी छाया में विश्राम करने के लिये शिला पर बेठ 
गया । विशाखदत्त न देखा कि राजा के चारों ओर संवक खड़े 
थे। इसबाग् के चारों ओर आम के वृक्ष हें। में चाहता हूं कि 
तू अब घर जाये ! धनी लोग गरमियों में पहाड़ं पर रहते हैं । 
पत्रत के ऊपर ऊपर" मच हें और मेघों के नीचे नीचे* पत्ती उड़ रहे 
हैं। जज ने चोर को सौ रुपय दर्ड दिया | 

संकेत +-- (१) उभयतः। (२) निकषा। (३) प्रख्िताई | 
(४) शिलामध्यास्त । (५) उपयु परि। (६) अधोउधः । 


कि) ४ 


(ख) 


(66 
पड़ावेंशः पाठ: 


कारक प्रकरण ((०॥(५) 
ततीया (करणा- [797 प्रा77/९7७)7 


, जिसके द्वारा कता क्रिया को सिद्ध कर उस करणकारक 


कहते हैं। करणकारक में तुतीया विभक्ति आती है | जेसे-- 
“बह डस्डे से कुत्त को पीटता है -"स दण्डन कुक्कुरं ताड़यति” 


इत्यादि । 


« कमंवाच्य तथां भाजवाच्य का कता तृतीया विभक्ति में होता 


है। जेसे :-- “रामेण पुस्तक पव्यते” और “देवेन भूयत” 
इत्यादि ! 


३. यान (००007४८४४॥८९) जिस पर बेठ कर कहीं जाया जाये, 


उस में भी तृतीया विभक्ति आती हे । जैसे :--“स अश्वन 
याति इत्यादि । 

तुतीया उपपर निन्नलितिितों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होती है - 
साकम्‌ , समम्‌ , साधम्‌ , सह, निपत्राथक अलम्‌ और कृतम. 
शरीर के जिस अद्ज में विकार हो, जिस विह से डसी की, 

हचान हो, प्रकृति, व्याज, बुद्धि आदि शब्दों क योग में, 
ओर किम , काबन्‌ , प्रयोजतमू$; अथः, गुणः, होन, न्यून, 
२दित, सदरा, तुल्य, आदि शहरों के योग में । 

उदाहग्ण (७७ 


(१) जज से शरीर शुद्र होता है। (१) जज्ेन शारं शुध्यति । 
(२) गौतम रथ पर वन को गया। (२) गौतमो रथेन वनमगच्छुत्‌ । 


९७९ 


हे) लक्ष्मण भाई के साथ वन को (३) लक्ष्मणो भरात्रा. सह 


गया ! वनमगच्छत्‌ । 
3) महापरूप जिस रास्ते पर चलल (७) महाजनों यन सता स 
है वह छीक है | पन्थाः | 
५) तू किस प्रयोजन से यहां घूम (५) स्व॑ केन प्रयोजनेनात्र 
ग्हा है ? भ्रमसि ( 
६) अधिक विवाद बन्द करो ! ८६) छ्ाजमधिक-वियादन | 
७) गाय का दूध खथाव से ही (७) भवति प्रकृत्या सघुरंगोः 
मीठा होता है पय: । 
अध्यास 


रु कृत में अनुवाद करो:- 


बह पांव से लड़ड़ा रे आंख से काना | स्वभाव से दी 
स्त्रियों था हृदय कोमल हाता हैं | क्या तुरद अपन आप स भी लज्जा 
नहीं आतो | ब्रह्मजय ओर तप्स्थ स राज़ा राष्ट वी रक्षा झरता है । 
अह स्वभाव से है सिंह के ससान बार था| व्यापरण बारह बरस 
में पढ़ा जाता है | तुम्हारे समान और फोन हैं ? सीता अपने पति 
शाम के साथ घन को गई । यह घोड़ा तुम ने कितने मूल्य से खरीदा ? 
चर्म से रहित पुरुष पशुओं के समान होता है। कभी तिनके से भी" 
काम पड़ जाता है। तुम्दार बिना में अक्रेला वहां फेस जाऊं? अब 
तो उसका वियोग नहों सहारा जाता । 


विश्वामित्र कं साथ राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी को गये। 
आजकल लोग रेल गाड़ी' से इधर उथर” आते जाते हैं । उस 
घन स कया लाभ जिसका डपयोग नहीं छोता | वि.सी न कि.सी उपाय 


५१०६५ 


से मनुष्य को बुद्धिमान्‌ बनना चाहिये। यात्रियों ने नाव के द्वारा नदी 
को पार फ़िया । जिद्या के समान कोइ घन नहीं है। भाई, परिश्रम के 
बिना कोई काम भी सिद्ध नहीं होता | लज्जा मत करो, इसे अपना 
ही घर समझो | वह इतना दुब॒ल हो गया है कि कठिनता से 
पढिचाना जाता है“ । 

सह तः--(१) खज्जग (२) काणः (३) द्वादशमिः वर्ष: । (४) कियता 
मूल्येन । (*) तुणेवापि । (६) वाष्पशक्रस्या | (७) इतस्ततः 
(८) प्रत्यभिज्ञायते | 


सप्त विशः पाठ: 
कारक प्रकरण (५०॥९) 


चतुर्थी ( सम्पदान-- २29 (9९) 

(क) १. जिसे कुछ दिया जाय या जिसके लिये कुछ किया जाय उस 
सम्प्रदान कारक कहते हैं । सम्प्रदान कारक में सदा चतुर्थी विभक्ति 
आती है | जेसे--“स निधनेभ्यों धनं ददाति ”इत्यादि | 

२. रुच(चाहना)या म्बद्‌ अथ वाल धातुओं के योग में चतुर्थी आती 
है। जसे-'बालकाय रोचतें मोदकः ?इत्पादि । 

२. स्पृद्द (चाहना) धातु के योग में चतुर्थी विभक्ित आती हे। 

जसे--“स पुष्पेभ्यः स्पृद्यति इत्यादि 

४. क्र घ, द्र हू, असूय, इष्य . इन धातुओं के योग में जिस व्यक्ति 
के प्रति क्रोध आदि हो, उस से चतुर्थी विभक्ति आती है | 

५. प्रति+श्र्‌ , आ+-श्र्‌ धातुओं के योग में, मांगने पर जिस 
व्यक्ति को कुछ देने का बचन दिया जाय उससे चतुर्थी आती दे । 


१०३ 
$६.कथ , ख्या, शंस, चक्ष, नि+ विदू (णिजन्त) के योग में जिसे 
कुछ कहा जाय, उस से चतुर्थी आती है 
७. तय्यारी के अर्थ में, तुम्‌ प्रत्यय के अर्थ में और प्रयोजन अथ 
में भी चतुर्थी आती हैं । 
(ख) चतुर्थी उपपद निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रयुक्त होती हैः-- 
नमः स्वत्ति, स्वाहा, स्वधा अलम्‌ (पयोप्ठ), बषट, समथ, 
शक्त, प्रभु आदि के योग में । 
उदाहरणा- 
१. प्यासे को पानी दे । १. तृपिताय जल देहि | 
२. रावण ने राम पर क्रोध किया | २. रावण्ो रामाय अकुप्यत्‌ | 
३. देवदत्त ब्राह्मण को गाय देने ३. देवदततो  विप्राय गां 
की प्रतिज्ञा करता हे! प्रतिश्णोति ॥ 
०9. उसने मरे सो रुपये देने हैं। ४-स मे शतं धारयतति॥ 
५, अपने दिल की बात में ५. कसम कथयामि मनोगतम्‌॥ 


किसे कहूँ । 
६. अब तो खाने के लिये ६. सम्प्रति तु आहाराय किद्चिदू 
कुछ दो। | देहि ॥ 


७. भगवान्‌ वांसुदेव को ७. नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
नमस्कार | 

८. मैं विश्राम करने के लिये बाग ८. विश्रामायोपवन॑ गच्छामि ॥ 
को जाता हूँ। 


न ५ थे ष् 


अभ्यास 

संरक्षत में अनुवाद करो ३-- 

दीनों वी विपत्ति दूर करो। भगवती सरस्वति को नमस्कार | 
संसार क बनाने वाले", रक्षा करने बाले' और नाश करने वाले * 
को नममस्कार। तुम ने उसके कितने रुपये देने हें। राम ने 
ऋषियों को रावण को शीघ्र ही मार देने का वचन दिया" । पता 
नहीं क्‍यों आज़ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता” | राजा ने युद्ध 
के लिये तय्यारी की पहलवान दूसरे पहलवान स* ईंष्यों 
करता है। तू व्यर्थ दी क्‍यों उस पर नाराज़ हो रहा है ? तुम 
ही बताओ कि में अपना भेद किस बताऊं ? मालो* फलों के लिये 
बाग को जायगा। भूखों का अन्न देना चाहिये और नंगों के 
कपड़ | महात्मा गांधी ने देश के लिये वहुत क्लेश सहे | दूसरे 
नेताओं ने भी स्वतन्त्रता के लिये बहुद यत्न किया। भक्तसिंह ने 
देश के लिये प्राण भी न्‍्योछावर कर दिये। सुग्ब और समृद्धि की 
किस चाह नहीं होती' ? सबक ने राज़ा से निवेदन जिया कि वह 
तपस्ब्री द्वार पर खड़ा हैं। गुरुओं के कु उपदेश भी अन्त में 
शिष्यों के कल्याण के लिये ही होते हैं। काब्य यश ओर घन के 
लिये होता है। राजा नल तब विश्राम करने के लिये एक वृत्त के 
नीचे बेठ गया। मुझे आशा हैं कि तुम उस की रक्षा करने में 
समथ हो। धम कल्याण के लिये होता हे और पाप सवनाश के 
लिये। अपने देश की रक्षा के जिये सब कुछ करना चाहिये । 

संकेत +-- (१) निर्मात्रे, रचयित्रे। (२) रक्षित्रे । (३), संहर्ने । 
(४) प्रत्यश्श्णोत्‌। (५) न रोचते । (६) मल्लः। (७) प्रतिमल्लाय । 
(८) मालाकारः । (५९) न स्पृद्यति । 


१०५ 


अष्टाविश: पाठ: 


कारक प्रकरण (0०४४०) 
पंचमी (अपादान--- $४०]9ए८) 


(क) *. जिस स्थान, वस्तु ओर व्यक्ति से किसी वस्तु वा व्यक्ति 
का वियोग पाया जाए, उस अपादान कहते है। अपादान में 
पंचमी विभक्ति आती है | लेस :- 'सवृत्ञात पतति इत्यादि | 

२. जिस से भय हो अथया जिस से रज्ञा की जाए उसमें पंचमी 
होती है। जेसे :-- 'स लिंहातू विभेधि', प्रभो ! मां परापान्‌ 
रक्त इत्यादि | 

३. ज्ञिसस फिसी थी उत्पत्ति हो उस में पंचमी होती हे | 
जेसे +-- मातः पत्रों जायते' इत्यादि 

७. जिय से छिंता जाए, जिम कुछ सीखा, जाता या सुना जाए 
जिस स उदवग या लखज्ञा हा, जिस स दमर को उत्कृष्टना 
दिखाडइ जाय, उस मे पंचमा विर्भाक्त आता ह 

५. जुगुप्सा, विराम ओर प्रमाद आदि अथ वाले शब्दों के योग 
में पद्चमी थिर्भाछ आती है । 

(ख) पद्चमी उपपद ता प्रयोग मिम्नलिखिदों के संबन्ध में होता है +- 
अन्‍य, पर. भिन्न, इतर. अन्यत्र, आगन्‌ , ऋते, प्रभश्नति, 
आरम्य. वि, ऊध्वम , परम्‌ , अनन्तामू और काल या दिशा 
के संबन्ध में प्रयुक्त हुये प्राक. प्रत्यक्‌ दि दिशासूचक 
शब्दों के योग में । 

पृथक! और बिना! के योग में द्वितीया, तृतीया ओर 
पतन्नमी द्वयोती है । 


१०६ 


उदा हरणा २७७ 


(१) वृक्त स पत्त गिरते हैं । (१) वृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति। 
(२) द्लियों न ग्विड़कियों से (२) खस्ियो बातायनेभ्यः 
सिद्धाथ को देखा । सिद्धाथसपश्यन । 


(३) ज्ञान के बिना मुक्ति कहां? (३) कुतो ज्ञानातु ऋते मुक्तिः १ 

(४) गांव से पूर्व दिशा में एक (४) आमात्‌ पूवस्यां .दिशि बतते 
कदम्ब का वृत्ते है | एक कद मस्बत्त रः | 

(५) हे इंश्वर ! हमें पाप से बचा । (५) इंश्वर ! अम्मान पापान्‌ रक्ष | 

(६) स्वाध्याय से प्रमाद मत कर | (5) खाध्यायान्मा प्रमद:। 


(७) किसान जो से बेल को (७) कृपषको यवभ्या बलिवर्द 
हटाता हें । वारयति | 


(८) गद्भा हिमालय स॑ निकलती है | (८) गड्डा हिमालयात्‌ प्रभवति | 
(५) काम से क्रोध पेदा होता है। (५) कामात्‌ क्रोघो उमिजायते । 
अभ्यास 

संस्क्रत में अनुवाद करो :-- 

ऋषि कुमार आश्रम से आर। लड़कियां बिड़कियों से बरात 
को" देखती हें। मुनि ने अपनी दफ्म्या के प्रभाव स चुदिया को 
कन्या बना दिया। अर घधमंरत्षित! देखो इस आश्रम से केसी 
सुन्दर हवन की सुगन्धि आ रही है। ये ऋषि लोग पाप से बहुत 
डरते हैं। बहू ससुर से लज्ज़ा करती है। गांव के पास ही एक 
नदी बहती थी। कालिदास छत से नीचे काली के मन्दिर में 
गिया। ऋणी मनुष्य” साहूकाररं से छिपता हैे। राजकुमारों ने 
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विष्णुशरमों से राजनीति सीखी । पाण्डथव और कौरव गुरू द्रोणाचार्य 
से पढ़ते ओर शब्लत्रिद्या सीखते थे । घड़ा मिट्टी का बनता है और 
गहने सोने क । अज्जु न! क्षत्रिय घम का पालन करत हुए तुम्हें 
युद्ध से मुह नहीं मोड़ना चादिये" । दोनों पथ्िक शेर की गज से डर 
गये। मेरा भाई पढ़ने से कतराता है । कहने से करना अच्छा 
होता है। सीता जन्म से ही दुश्ख भोगती रही । कल से लेकर 
में फिर पाठशाला जाया करूँगा। वताओ उस के बाद क्‍या हुआ 
उस के बाद लक्ष्मीबाई वधू वचन कर भांसी में आई। मथुरा वाले 
पाटलीपुत्र वालों से अधिक धनवान हैं। आप का घर इस स्थान से 
कितनी दूर हे ? स्वाध्याय स ओर प्रवचन से कभी अमाद नहीं 
करना चाहिये। कुत्त ने कहा कि चोरों स घर की रक्षा अवश्य 
करनी चाहिये | 

संकेत +-- [१] वातायनेम्यः, गवाक्षेम्यः। [+] वरयात्राम। 
[४] अघमर्णः । [४] उत्तमणात्‌ । [5५] न नित्र्तितव्यम्‌ । 
[६] पराजयते । 


९०८ 
8 े 
एक्रानाअशब पर: 
कारक प्रकरण ((०74) 


पष्ठी (सम्बन्ध-- 0७७७॥४४८) 


१. एक वम्तु वा व्यक्ति का दूसरे के साथ कोई संबन्ध हो तो बहा 
पष्ठी का प्रयोग होता है । जेस +-- 'मम पुस्तम्‌, तव गृहम्‌' इत्यादि । 


कक. 


| जंस--'एताबानम्ति सवतस्तस्य च भेद: 


भेद बताता अभिप्रेत दो तो पष्टी 
थिभक्ति आती सं 
इत्य!दि । 


२. यदि दोनों के मध्य 
ले 


२. दूर और समीप अर्थ वाल्ले शब्दों के योग में पश्चमी और प्री 
दोनों व्रिभक्तियां प्रयुक्त होती है | जस-'आमादू ग्रामस्थ वा 

दूरम्‌” इत्यादि ! 

४. तुल्याथंक शब्दों के यांग में तृतीया या पहछ्ठी त्रिभक्ति आती है । 

जसे--“ तेन तस्य वा उुल्य॑ मुखम्‌' इत्यादि । 

५. वर्तमान काल ब्ोबक क्तान्त का कती पष्ठी में होता है। जेस- 
“कस्य न, इितमिदम आदि | 

६. कृदनत के अनुम्त कता और अनुक्रत दुम में पष्ठी विभक्ति प्रयुक्त 
होती हे | जंस “ दःणम्य कृतिई, ज्ञगतड बता ऋष्णः आदि। 

७. हेतु शब्द के योग में भी पष्ठी आदी हे | जेसे--“कस्य 
हेतोः ! | 

८. अप+ंकृ, उप-॑कू अनु+क, प्र+भू, इश, स्खे, तृप आदि 

ध'तुओं का कर्म भी षष्ठी में हो सकता है । 


१0९ 
उदाहरण! (७७७ 


१. राम का घोड़ा खेत में चरता हैं। १. रामस्याश्वः झत्रे चरति । 
२. बुद्धिमानों क जिये कुछ भी +. बुद्धिमतां किबख़िदपि असाध्य॑ 


असाध्य नहीं है । नास्ति । 

३. स्वाधीन और आअपरगायीत छोगों ३. स्वाथीनानां पराधानानाओ्न 
में वहुत बड़ा भर द्वोता हे । महान भेदों भवति । 

४. अन्न के लिये लोग गांव २ ४. अन्नम्य हेताः लोकाः आसाद्‌ 
घूमते है । ग्राम भ्राम्यस्ति । 


५. पिता की आज्ञा से सम बन ५. पित॒राज्ञया रामो वनमगच्छतू | 
को गया | 
६. में ने उसका क्या अपकार $. कि मया तस्यापक्ृतम्‌ | 
किया | 
७. राम के समान संसारमें कोई ७. रामस्य तुल्यो नास्ति जगति 
पुत्र नहीं । कगंडपि सुतः | 


अभ्यास 


संस्कृत में अनुवाद करों +-- 

राजा के 7पाही बन में फिरते है । किस को मालूम नहीं कि 
हिमालय सब से ऊंचा पदत है । पुरुष चोर ओर सांप के नामस 
ही डर जाता हैं। पाठशाला के समीप ही आरयमसमाज - मन्दिर हैं 
जहाँ दर राव वार को सत्सक्ग द्वोतरा है । उन दोनों भाईयों का आपस 
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में आकाश पातालका का अन्तर" है। किस कारण तुम ने वहां 
इतनी देर लगाई ? अभिज्ञान-शाकुन्नल कालीदास की सवश्रष्ट 
रचना हैं | भगवान्‌ कृष्णु का कथन हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती | 
गड़गा का जल बहुत मधुर, शीतल ओर निमल होता है । बुरे 
आदमियों से किस का इर नहीं होता ? सम्पत्ति और जिपत्ति में 
बड़. आदमियों का मन एक समान ही रहता हें । अरे कया 
मेरा अपने नोकरों पर भी श्रभाव नहीं हें? भरत के समान भाई 
कहां मिल सकता है ? स्वतन्त्र भारत में अब काले और गार का भेद 
बिल्कुल मिट गया है । जिन के पास न विद्या, न तप, न शील, न 
गुण और न ही धम हे वे संसार में पशु के समान हे। भूषणों 
से स्त्रियों को तृत्रि नदों दादी | हमारे घर से पूव दिशा में बड़ा 
तालाब है | इस जल पट के तिये* इतना बड़ा प.प कौन करें एक 
रिन एक लोगार लोहे की बनो हुई एक श्नेश्वर की मूर्ति लाया। 


सझ्कु त +-- (१) आकाशपातालयो एन्‍्तरम । (२) सम्पत्तो च 
त्रिपत्तो च महतामेकऋरूपता। (३) सवंथा | (४) दग्घो रस्स्थाथम | 


१११२ 
तिदयः पाठ: 


कारक प्रकरण ((०॥६०) 
सप्तमी (अधिकरण-- ,0०८०७/४४८) 


(क) १. कता या कर्म जिस पर स्थित हों उस आधा अथवा 
अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति 
आती हू । जेंस-- 'तिलपु तैल भव॒रति' इत्यादि | 

२. निधोग्ण में सप्तरमी ओर षष्ठी पिभक्ति आती है। जेस ४-- 
'पशूनां पशुपु वा गौः श्र छा भवरति' इत्यादि । 

३. क्रिया का काल सूवित करने वाला शब्द भी सप्रमी में ही रखा 
जाता है । 

४. नीचे लिखों के योग में भी सप्तमी ही होती है :-- 
जिस पर विश्वास किया जाए, जिस क प्रति स्नेह आदि हो, 
जिस काम में +.सी को नियक्त किया जाए, जिस पर प्रहार 
किया जाए, जिस में किसी गुण क्रिया आदि को सम्भावना 
का जाए, इत्यादि । 

(ख) सप्तमी उपपद का प्रयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में होता हैँ :- 
साधु और असाधु शब्द क॑ योग में जिसके श्रति अच्छा या 
बुरा व्यवह्यार सूचित किया जावे, खामी, इश्वर, अधिपति, 
दायाद, साज्ञी, प्रतिभू , प्रसूत, प्रश्तित, उत्सुक आदि शब्दों 
के योग में | 
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उदाहरणा ८७७» 
१. कृष्ण पलंग पर बेठता हैं १. कृष्णः पर्यक उपविशत्ति । 
२. बालकों में मोहन सत्र स चतर ९ बालकथु मा पदुतमः 
हे । अस्ति । 
३. किसी पूज्य के प्रति शकुन्तज़ा हें. कम्मिश्वित्यूजाहे. शकुन्तला 
अपराध कर वेंठी हैं । अपराद्धास्ति | 


४. कृष्ण का मां के साथ अच्छा ४. साधु कृष्णा मातरि, असाधुश्र 
व्यवहार है, परन्तु भाइ के श्रातरि। 


साथ बुरा । 

७५, राम का अपने भाई भरत पर ५. रामस्य स्वश्रातरि भरतेडतीव 
बहुत प्रेम था । स्नेहः आसीत्‌ । 

६. तारे रात की आकाश में चमकत ६. नक्षत्राणि रात्रों आकाशे 
हें । प्रकाशन्त । 

७, उसक हृदय म दया ऑऔर लज्जा ७, तसय हृदय दया लक्ना 
हे । चास्ति | 


८. रामकुमार चटाई पर बैठा था। ८. राजकुमारः कटे उपविशतिस्म । 
अभ्यास 


संस्कृत में अनुवाद करो ४-- 

मुनि में उत्तम गुण होते हें। पाणिनि का व्याकरण सब 
व्याकरणों में स श्रष्टठ है। उसका अपन मामा के साथ अच्छा 
व्यवहार नहीं हे। उसने चमड़े के जिये शेर को मारा। मेरा आप 
पर बहुत विश्वास है। पत्चियों में कोवा सब्र से धूत् होता है और 
जानवरं में गीरड़' । घूत के-साथ धूतता ही करनी चाहिये। में 
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ने अपने बेटे को इस काम के लिए नियुक्त किया हैं! महाराज के 
दशनों के लिए सारी प्रजा उत्सुक थी । शेर कुएं में कूदा और मर 
गया । कलिंगा क युद्ध मं अशोक क मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
फलों में अंगूर सब से मीठे होते हैं। अच्छे बालक पढ़ने के समय 
पढ़ते हैं और खेलने के समय खेलते हँ। मूख परिडत ने अपन 
आप को नदी में गिरा दिया और बहने लगा | राजाओं की उस 
सभा में शिशुपाल ने भगवान्‌ कृश का अनादर किया। गौक्रों के 
दोहे जाते होने पर वह भी वहां पहुँचा। सूथ के उदय होने पर 
आकाश में लाली छा गई। कमल खिल उठे और कुमुद बन्द हो 
गये। सूर्य की किरणें आकाश में फलने लगीं और राजा के महल से 
दुन्दुभि का डिम-डिम शब्द सुनाई देने लगा। मनुष्य को गुणों में 
अनुराग करना चाहिये | 


संकेत :-- [१] श्गालः। [२] द्राक्ष। [२] गोषु दुद्यमानासु । 
[४] रक्तिमा । 


५भ१ष्ट 
एकत्रिशः पाठ: 


# प्र रणाथेक क्रियाएं 


(१) प्ररणा अथ में (क्रिया करवाने के अर्थ में; धातु से परे 
व्रय' प्रत्यय आता हैं । 

(२) “अय' परे होने पर घातु के अन्तिम स्वर को वृद्धि हो जाती 
है। जेस- भू++अय+तिजतमौ + अय +ति > भावयति आदि 
(३) ऋतषारान्त और आवारान्त धातआओं क अन्त में प का आगम 
होता है । जंस-अपयाति, स्थापयति आदि। परन्त (पा (पीना) 

से परे प' का आगम नहीं धोता । 

(४) उपधा के हस्व स्त्रर वो गण हो जाता है। ओए उपधा के हृस्व 
अकार को आकार हो जाता है। जेस-वो प्या।, पाठयाति 
आदि | 

(५) अपि+इ, क्री और जि धातुओं के अल्तिम स्वर को अ' हो 
जाता है | जेस--अध्यापयति, क्रामयति, जापयति । 

(६) 'हन! धात के न बे 'त' हो जाता हैँ । जेस- घातयति | 
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क यदि क्रिया का फल कतो को ही मिले तो जिज्ञन्त धातु से 
आत्मनपद आता है। अन्यथा परस्मपद । 
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णिजन्तरूप 
लट्‌ लडः लोट्‌ 

पठ पाठयति अपाठयत्‌ पाठयतु 

(वह पढ़ता हैं) (उस ने पढ़ाया) (वह पढ़ाए) 
ह्न्‌ बातयति. अधातयनत्‌ घातयत 

(बह मरवाता है) (उस ने मरवाया) (वह मरवाए) 
भू भावयति अभावयत्‌ भावयत॒ 
गम गमयति अगमयत्‌ गमयतु 
पा (पीना) पाययति अपाययत्‌ पाययतु 
पा (पालना) पालयति अपालयत्‌ पालयतु 
दा (दुना) दापयति अदापयत्‌ दापयतु 
अपे अपयर्ति आपयत्‌ अपयतु 
युध योवयरति अयोधयन्‌ योघयतु 
बच्‌ वाचयति अवाचयत्‌ वाचयतु 
जप्‌ जापयति अजापयतू जापयतु 
अधि+इ अध्यापयति अध्यापयत्‌ अध्यापयतु 
विधिलिडः लूट 
पठ्‌ पाठयेत्‌ पाठयिष्यति 
(बह पढ़ाए) (वह पढ़ाएगा) 
हन्‌ घातयत्‌ घातब्थव्यिति 
(वह मरवाए) (वह मरवाणगा) 

भू भावयेत्‌ भावयिष्यति 
गम गमयेत्‌ गमयिष्यति 


पा (पीना) पाययेत्‌ पाययिष्यति 


वा (पालना) पालयेत्‌ पालयिष्यहि 
दा (देना) दापयेत दापयिष्यति 
अप अपयेत्‌ अपयिष्यति 
युध योधयेत्‌ योघयिष्यति 
वच बाचयेत्‌ वाचयिष्यति 
जप जापयत्‌ जापयिष्यति 
अधि+इ अध्यापयेत्‌ अध्यापयिष्यति 


इत्यादि | 


उदाहरण ०० 


(१) वह शिष्य को पाठ पढ़ाता था। (१) स शिष्यं पाठं पाठयति सम । 
(२) वह दो वीरों को लड़ाता है। (२) स वी रो योधयति | 
(३) तू पथिकों को जल पिलाता हे । (३) त्व॑ पथिकान्‌ जले पाययतति | 
(४) हे संसार की पालना करता (४) इखश्वरा जगतू पालयति | 
| 
(५) बुद्धिमान्‌ मुर्खों को शिक्षा (५) बुमन्तो. मूखोब्‌ 
दिलाते हें । शिक्षयन्ति । 


अधश्यास 
संस्कृत में अनुवाद करों :-- 
बह कन्या से भोजन पकवाता है | तम इन वृक्षों को क्‍यों गिराते 
हो ? में भाई को पत्र लिखाऊंगा। उस ने शरत्रओं को स्वग भेजा । 
रावण ने मारीच को राम से मरवाया | कबूतरी ने पति से शिकारी 
की सेवा करवाई | निजला एकादशी के दिन घनी निधनों को मीठा 
जल पिलाते हें | दासी बच्चों को खिलाएगी । कन्या ने दीपक जलाया । 


. कलनगक औनका+क नमन पजकनन> नामानीनानाल 4) नानक कक का. दया पिया यय५य& - थाय- -“4-«०++ “+«+- 


रेर्छ 


उस ने अपने धर के द्वार का बन्द करा दिया | बाणभट्ट ने लोगों को 
हुए की कथा सुनाई | वह अएता काय रबय॑ नहीं करता, दूसरों सं 
कफरवाता है ! कोव ने सोने की साला स काले सांप को मरवा दिया । 
कल हम तुम्हें एक चित्र दिखाए गे । शेर बोला, चल, मुझे शीघ्र दिखाकि 
बह दुए कहां रहता है! ? अशोक ने समस्त राज्य में पशुओं का मारना 
घन्द करवा दिया | क्या तुम न उस वो अपना काम दिखाया ? ऋष्ण 
न कई राज्षसों को स्वयं साग और कइईइओं दो बलराम से मरवाया ! 
दुग्वो, वहां अपना संवकू अवश्य भज दना। पाप बुद्धि को नाश कर 
देता है । अच्छा मित्र भत्र वाम सें लगाता है और बुरा मित्र बुर काम 
में | बाल्मी कि के कहने सं लब और कुश ने सारी रामायण को कथा 
सुनाई । महात्मा गान्धी प्रतिदिन उपदेश दते थे। भीष्म ने कहा- में 
तम्हार ही दोहते को सिंहासन पर विठाऊँगा । 
५७ 
हातब्रशः पाठ: 
वाच्य # 
कर्सवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनान के नियस३-- 

४. धातु के अन्त में 'य' लगा कर आत्मनपद कं प्रत्यय लगाए जाते 


3० कर नज-न+ 3-3०. ०-० « “नि 3+9-3..:.-4-4 नमलीनक+++3+न+-+व4«++3५++मनममम-कभानन + कान ० 


# संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होत हँ--कतु वाच्य, कमवाच्य 
ओर भाववाच्य । यदि धातु सकमक हो तो कतु बाच्य से क्मवाच्य 
में परिवर्तन होता हैं । और यदि धातु अकमक हे। तो कतृ वाच्य से 
भाववाच्य में बदलता है । कतृ वाच्य में कतो में प्र/प्रा वि्भक्ति और 
कम में द्वितीया विभक्ति आती है | जेस- 'देवः पुस्तक पठति' । कर्म 
बाच्य में कतो में तृताया विभक्िति आती है और कम में प्रथमा। 
जेस-“दवन पुम्तक॑ पठथते" | 

वर्तुवाच्य में किया का वचन करत्ता के अनुसार होता हे, परन्तु 
कर्मवाच्य में कम के अनुसार द्वोता है । 


११८ 


हैं | जैसे-पठ + य+ते--पठयते ( पढ़ा जाता है ), गमृ+य + ते +- 

गम्यते ( जाया जाता है) | 

२. धातु के अन्तिम हस्त्र इ! और 'उ' को दीब' हो जाता है। जैसे- 

जिल्‍-जीयते श्रु >-श्रयते इत्यादि । 

२. आयः आवारन्त धातुओं के आ! वो ३? हो जाता है| जेसे-- 

पा"-पीयते, दा >दीयते गा>-गीयते आदि । 

४. कुछ धातओं के या वो ३! .ब' को 'उ'! और 'र को 'ऋः हो 

जाता है | जैसे--यज़ +-इज्यते. वप्‌ ८ उप्यते आदि । 

५. ऋवारान्त धातु क अन्तिम ऋ' वो 'रि' हो जाता है । यदि 

ऋ"' संयुक्त वम स जुड़ा हुआ हो तो उसे अर! होता हैं। जेसे-- 

क्र -- क्रियत, स्मृ >म्मयते आदि। 

३. आयः धातु वो उपधा के अनुत,तिक का लोप हो जाता है। जेसे- 
बन्धू >-वध्यते, शंस >शस्यत आदि | 


उदाहरण. 


१. नौकरों से स्वामी का पीछा १. सत्येः अ्भुरनुखियते। 
किया जाता है 

२. किसानों से धान बोए जाते हैं।_ २. कृपकैः शालय उप्यन्ते | 

३. उस से गांव को जाया जाता है । ३. तेन ग्रामो गम्यते। 

४. छात्रों से पुस्तकें पढ़ी गईं। ४. छात्रा: पुस्तकानि अपठथन्त । 
५, मुझ से रामायण की ऊथा ५. सया : रामांयणशस्य कथा 
सुनी गई । अ्श्र.यत । 


६. मोडन से दूध पिया जाता है। ६. मोदनेन दुग्ध॑ पीयते | 
८. बज़वान्‌ राज; से शत्रु जोते गये [ ८. बलबता नृपेण शत्रतो$जी यनन्‍्त । 


प्र 


९ 


अभ्यास 


संस्क्रत में अनुवाद करो: -- 


रसोईये * स अन्न पदाया जाता हैं। ऊंट स पत्त चवाए जाते 
हैं * | मुझ से यह वित्र देखा जाता है | यज्ञ करान वालों स यज्ञ कराया 
जाता हें | देव दत स पत्र लिखा जाता है | बह सवस नमस्कार किया 
जाता हैं | युदिष्ठा दो घम पुत्र कहा जाता हैं । सीता स सुन्द 
संग देखा गया। धोत्री स कपड़े घोर जाएंगे। कन्‍्याओं स प्रिवाह 
के समय गीत गाया जायगा | सन्यातियों से मुक्ति के लिए यत्न किया 
जाता है | नीचों स थ्रिध्व के हर स काम आरम्भ नदीं +या जाता | 
क्या तमे दिखाई नदों देता कि घर में चोए घुस रहा हैं ९ हमें गुरु 
जी से मिलना चारियिे | पद्जवटी में राम सं सोने का सखग सारा गया। 
दूत स राजा को सन्देशा भेजा गया। कुम्म के समय लाखों मनुष्यों 
से गद्जा में स्तात किया गया। हनुमान से * सोता अशाक वाटिका में 
देगी गई | अध्यापक से उपद्रती बालक पीट गये। अनाथ बच्चों से 
सोया गया और माता पिता को स्मरण फिया गया । राजा शिबिस 
कबूतर की रक्षा वी गई ! 

संकेत:--( ९) | सूइन । (२) चब्यन्त । (३) हनुमता । 


१२० 


अयस्त्रिशः पाठ: 


कृदन्त 
# शत (अत्‌) ओर शानच्‌ (आन या मान ) 
पढ़ता हुआ' खेलता हुआ' गेता हुआ' आदि का अनुवाद करने 
के लिए शत और शानच प्रत्यय जोड़ जाते हैं । जेसे -- 
१ तू जानता हुआ भी नहीं * त्वं जानन्‌ अपि न जानासि । 
जानता । 
२ उस ने देग्वते हुए भी न देखा । २ स पश्यनत्नपि नापश्यतू | 
३ माता पिता की सेवा करता ४ पितरों सेबमानों बालकः सब: 
हुआ बालक प्रशंसा पाता हैं। पग्रशस्यते । 
४ बच्चा रोता हुआ माता के ४ शिशुः रुदन्‌ मातुः समीपमगच्छत्‌ । 
पास गया | 
५ कांपती हुईं लड़का न कहा । ५ कम्पमाना कन्या अवदत्‌। 
६ सोते हुए बच्च को मत ६ शयानं बालक मा तुद्त । 
सताओ | 
७ गिरते हुए मदारी को सब ने ७ पतन्तमन्द्रजालिक सर्व5पश्यन्‌ | 
द्खा । 


रूप 

पंलिज्ष स्त्री० नपुं० 
गम 5८ जाना गच्छुन गच्छुन्ता गच्छुत्‌ 
हस्‌ 55 हंसना हसन ह्सन्ती ह्सत्‌ 
क् त८5 करना कुर्वन्‌ कुव॑तो कुवत्‌ 


# परस्मपद के धातुओं के साथ शत्‌ ओर आत्मनेपद के धातुओं 
के साथ शानच जोड़ा जाता हूँ । 


पु ल्लिड् ख्रो० नपु ० 


नत्‌ ता नाचना नृत्यन नृत्यन्ती नृत्यत्‌ 

सेव ८ सेवा करना सेबमानः सेवमाना . सेवमानम्‌ 

कम्पू 5 कांपना कम्पसानः कम्पसाना कम्पसानम्‌ 

वृूतू न होना. बतंमान-र वर्तमाना. वर्तमानम्‌ 
अभ्यास 


संस्कृत में अनुवाद करो ४+-- 

मार्ग मे जाते हुए पथिक ने एक वनन्‍्द र देखा । कुदाल' से खोदता 
हुआ * मनुष्य पानी पालना हे | गेते हुए बालक न अपना सारा हाल 
सुनाया! । काम्पता हुआ दशग्थ बोला -- में ने श्रवण को जान बृकत 
कर नहीं मारा। भागती हुई नारी के सिर से उस का दुपट्टा गिरा । 
मृग के पीछे जाते हुए गम ने लक्षमण को सममकाया | जो मनुष्य 
देखते हुए भी नहीं देखते ओर सुनते हुए भी नहीं सुनते उन से मेरा 
क्या काम ? वृत्ष पर चड़ता हुआ श्याम दास नीचे गिर पढ़ा | वीर वर 
ने वहां रोती हुईं एक स्त्री को देखा । नाचता हुआ मोर ओर गाती 
हुई कोयल" किस को अच्छी* नहीं लगती १ तू तो सारा दिन हंसते 
खेलते बिता देता" हे । जो बालक बच्चपन में परिश्रम नहीं करते बे 
सारा जीवन रोते हुए बिताते हैं। प्रातः काल ईश्वर को याद करते हुए 
उठो । वृक्ष से गिरते हुए फल को में ने लिया। दान देता हुआ मनुष्य 
शोभा पाता है| बहू और घन इकट्ठा करता हुआ पहला भी 
खो बेठा । खेलते हुए बालकों ने सांप को मार दिया | 

संकेतः-- (१) खनिन्रेण । (२) खनन । (३) अश्रावयत्त्‌ । 
(४) उत्तरीयम्‌ | (५) कोकिल । (६) कस्म न रोचते | (७) याप्यत्ति । 


कक. सी. 
चर खा 


श्य्न 
चतुग्त्रशः पाठ: 


कृदन्त ((०70) 
यत्‌ , तव्य ओर अनीय % 
“चाहिये” या “योग्य” का अनुवाद व रने के लिए यत्‌, दव्य और 


अनीय प्रत्यय धातु के साथ जोड़ जाते है। जैसे-- 
(१) उस वहां होता चाडिये। (२) तन तत्र भाव्यम्‌ (भविदव्यम, 
भवनीयम) । 

(२) मुझे अब जाना चादिय । (२) इदातीं समया गन्तव्यमू 
(गम्यम्‌, गमनीयम्‌) | 

(३) उसे दूध पीना चाहिये । (३) तन दुग्धं पातव्यम्‌ 
(पेयमू, पानीयम) | 

(४) सदा प्रातः उठता चाहिये। (४) सदा प्रातः उत्थात्व्यम्‌ | 

(७) यह चित्र देखने के योग्य है। (७) ए-त्रं दशनीयमम्ति | 

(६) बेद का उपदेश सुनना चाहिये | (६) बदस्योपदेशः श्रोतव्यः । 


(७) भगवान्‌ रास का चरित्र (७) भगवतो रामस्य चरित्रमनु- 
अलनुकरण करने योग्य है । करणीयमूत्ति । 
रूप 
यतू. तव्य अनीय | यतू. तवठ्य अनीय 


गम गम्य गन्तव्य गमनीय | खतु स्त॒ुत्य स्तोतव्य स्तबनीय 
पठ पाठ्य पठितव्य. पठनीय हन्‌ वध्य | हन्तव्य हननीय 
घाल्य । 
# यत्‌ , तेव्य और अनीय का प्रयोग कमवाव्य या भाववाब्य भें 
हो प्रायः होताहे । 


| हर३ 


सथा स्थेय स्थातव्य स्थानीय ' दा देय दातव्य दानीय 
को 


नी नेय नेतव्य नयनीय | भी भेय भेतव्य भयनीय 
स्म्र॒ समय स्मतव्य स्मरणीय 'ज्ञा ज्ञय ज्ञातव्य  ज्ञानीय 


अभ्यास 

संस्कृत में अनुवाद करों:-- 

छात्रों को समय पर पढ़ना चादिय और समय पर खेलना चादिये | 
दीन दुःखियों को नहीं सताना चाज्यि *। अनाथों बी सहायता 
करनी चाहिए | गरूजनों का आदर करना चाहिये । मिथ्या अभिमान 
कभी नहीं करना चादहिय | काश्मीर कप्रार्/क दृश्य देखने योग्य 
हैं २। रात को दर तक नहीं जागना ३ चाहिये। पेंदल चलने वाले 
लोग इस माग से जाए | बताओ अब मुर्के क्‍या करना चाहिये ! 
तुम्हारा प्रयत्न वाम्तव में प्रशंसा के योग्य है । हमें सदा अपना कत्त व्य 
पूरा करना चादिये | कूठ कभी भी नहीं बोलना चादिये | पाप का 
काम नहीं करना चाहिय | विद्या के अभ्यास में मन लगाना चाहिये | 
इश्वर का सदा स्मरण करना चाव्यि । श्रीमद्‌ भग्वदूगीता और 
उपनिषधों का अध्ययत करना चाहिये। वदिकमसत में श्रद्धा होती 
चाहिये। अपने देश के जिये सब कुछ न्‍्योछ्वावर कर दनता चारिये। 

संकेत:--(१) तोदनीयाः, तोतव्या: । (२) दशनीयातनि | 

(३) जागारतव्यम्‌ । 


#>#-- 


१२४ 
न्‍ ८ 
पचात्रश। पा: 
कृदनत (0०४६०) 


क्त, क्तततु, कक्‍वा और तुमुन्‌ 

क्त:-- भूत काल का भाव पट करने के लिये तृतीया विभक्ति 
के साथ क्तान्‍्त का प्रयोग एस ही किया जाता है जेसे कि कमवाच्य 
में भूतबालिक जिया का होता हैं। क्तान्त के लिज्ठ, वचन और विभक्ति 
कम के अनुसार होते हैं | और कता ततीया में होता है। परन्तु 
गत्यथंक घातुओं ओर अकमक धातुओं आदि के क्तान्त रूप कतु वाच्य 
में भी प्रयुक्त होते हैं ! 

# क्तवतु :-- भूतकाल का भाव प्रकट करने के लिये क्तबतु का 
प्रयोग ऐसे ही किया जाता है जेसे कि कतू बाच्य में भूतकालिक क्रिया 
का होता है | 

कत्वा +-- जब कर्त्ता एक कार्य समाप्त कर के दूसरा काये 
करता है तो पढिले किये गये काय के लिये क्त्वान्त का प्रयोग 
किया जाता है। यदि धातु से पूर्व कोई उपसग होतो क्त्वा के 
स्थान पर “य' जोड़ा हैं 

तुमुन :- यदि क्रिया के लिये दूसरी क्रिया बताई जाए, तो 
उस के बोधक धातु के आगे तुम प्रत्यय लगाया जाता है। 

जैसे - 
१ बह जाना चाहता है | * स गन्तुमिच्छति । 
२ में ने यह पुस्तक पढ़ी। २ मया एतत्पुस्तककमधीतप | 
# कर्तु वाच्य में क्तवतु प्रत्ययान्त शब्दों को लिब्लनः ओर बचन 
कर्ता के अनुसार द्वी दिया जाता है| 


. १२५७५ 


३ बह घर की ओर चल ३३ स गृह प्रति प्रस्थित: | 

दिया । 

४ उस ने भकूठ बोलना छोड़ ४ स मिथ्या-भाषणं त्यक्तवान | 

दिया । 

५ यहां आकर आप खबर देखें | ५ अत्र आगत्य भवान्‌ स्वयं पश्यतु । 
६ दूध पोकर जल मत पी। $ दुग्यं पीत्वा जल॑ं मा पिब | 

७ छात्र पढ़ने के लिये ७ छात्रा: पठितुं पाठशालां गच्छन्ति । 
पाठशाला को जाते हैं। 

८ मै अब उसे देखना चाहता हूँ। ८ अहमिदानीं त॑ द्रष्ट्मिच्छामि | 


रूप 

क्त क्तवतु क्त्वा तुमन्‌ 

गम्‌ ८ गत गतवत्‌ गत्वा गन्तुम 

हन्‌ ८ हत. हतवत्‌. हत्वा हन्तुम्‌ 

दृश्‌ +- ट्ष्ट दृष्टबत्‌ 24 द्रष्टरम्‌ 

स्था न्‍+ स्थित स्थितवत्‌. खिल्वा स्थातुम्‌ 

पठ +२ पठित पठितवत्‌ पठित्वा पठितुम 

पच्‌ ८ पक्वच पक़्ववत्‌ू. पकक्‍त्वा पक्तुम्‌ 

सह सोढ सोढवत्‌ सोढवा सोढुम 
(सहित्वा)ं (सदितुम ) 

त्र, ( वच्‌ )5 उक्त उक्तवत्‌ ड्क्त्वा वक्त म्‌ 
शास्‌ रू शिष्ट शिष्वतू शासित्वता शासितुम 

शिष्ट वा 


ब्ण_- ३ है" में ६ पक 


री 


१०६ 
अश्यास 

संस्कृत में अनुवाद करो :-- | 

ब्राह्मण केंकड़े को लेकर" गांव की और चल दिया । उसने यह 
कह कर उस का सिर काट लिया। कल हम सब्र नदी की ओर 
गये । अपने कल्याण क लिये सब को यत्न करना चाहिये। स्लान कर 
के सन्ध्या करो | एक काम करके दूसरा काम करना चाहिये। छात्र 
गुरू को प्रणाम कर के उन के पास ही वेठ गया। भोजन खा 
कर कभी न दोड़ना चाहिय | सिपाही” चोर को पकड़ कर राजा 
के पास ले गये। राम ने सीता को छुड़ाने के लिये लक्ढा पर 
चढ़ाई की । बहिरा मित्र का हाल पूछने के लिये गया। इन्द्र ओर 
अग्नि ने राजा को पराक्षा करने के लिये बाज ओर कबूतर 
का रूप घारण किया) उस को बातों को याद कर के मुझे हंसी 
आगई ।! राम ने शिव के बड़े घनुष को तोड कर सीता से विवाह 
किया | भरत राम को खड़ावें ले कर अयोध्या को लौटा । 
रांनियों को समझाने के लिये वरिष्ठ सखयं वहां आए । प्रति दिन 
युद्ध की खबरें सुन * लोग बहुत घबराए" । नल की कथा सुन कर 
सेरा मन बहुत प्रसज्ष हुआ । अचानक' ही आंधी चलने लगी 
ओर बषों भी होने लगी । वह कुछ भी न सोच सके कि 
क्या करना चाहिये अथवा क्‍या कहना चाहिये | परिहास के निमित्त 
भता कहीं छिपा हुआ होगा । बीता हुआ समय फिर कभी 
वापिस नहीं आता? । 
संकेत :-- (९५) कक टमादाय । (२) रक्षापुरुषाः । (३) आक्रांम्यत्‌ । 
(४) पादुके । (५) भ्रशमुद्विजन्त । ।६) सहसेव ) (७) न प्रत्यावतंते ! 


१२७ 
पटबतिश: पाठ: 


लोकोक्तय; (77०४९/७७) 


१. अन्यों में काना राजा । 2. यत्र देश द्र मो नास्ति तत्ररण्डो- 
इपि द्रमायते । 
२. अकल बड़ी ऊि भेंस | २. युक्तिः शक्त गरीयसी । 
३. अपना उल्जू सिद्ध करता । २. सवः स्वाथ समीहत | 
४. अपने मुह भियां भिट्ट ४. आत्मरछाघा न शाभते | 
५. अपना लगाया वृक्ष भा नहीं “. विपक्रक्तोडप संबध्य स्वयं 
काटा जाता ) छेतुमसाम्प्रतम । 
६. अपनी गली में कुता भी शर ६. स्वके॑. गहे कुकरो5पि ताव- 
होता है । जचण्थ्ी भवति | 
७. आममान से गिए खजूए में ७. वृश्चक-मयात्वलायमान आशी 
अटका । जिपमुख निप्चित३ । 
८. आग लगने पर कुआं खोइना। ८«उद्दाप्त भवन तु कूपखनन 
प्रत्युधमः कोहशः | 
९. आंखों स अन्धा नाम नयन ९. लोचनाभ्यां पिहीनस्यथ दपंण: 
सुख्र | कि व च्ष्यिति | 
१०. एक एक, दो ग्यारह । १०. सही शक्तिः कलो युगे । 


११. एक करेला दूसर नीम चढ़ा 4 ११. मकटस्य सुरापानं ततो वृश्चक- 


दंशनम ! 


२. कहन॑ स करना अच्छा । १२. वाचः कमातिरिच्यते | 
१३. कटा हुआ पेड नहीं बढ़ता * १३ न ही छिन्नस्तरू रोहिति। 
१४. ख्वाज का गवाह में इक । १४. उष्टाणां विवाहेपु. गीतं 


गायन्ति गदभाः | 


१५, जब तक सांस तत्र तक 
आास। 


१६. जितना चाहा उतना पाया | 
१७, जितन मंह उतनी बातें | 

र्‌ जे े ध्दैे 

४८. जेस को तेसा । 

१९. जेसी करनी वेसी भरनी । 
२०. जेसा देस वसा भेस | 

२१. दाम बनाए काम । 


२२. दूर क ढोल सुद्दावन । 
२३. धोती का कुत्तान घर कान 
घाट का । 
२४. धमंवृद्धों वी आयु नहीं दखी 
जाती । 
२५. नाच न जाने आंगन टेढ़ा | 


२६. नो नकद न तेरह उधार | 

२७. पहल तोलो फिर बोलो । 

२८. बुरी संगत से अकला 
अच्छा | 

२९. मरता क्या न करता | 


३०. बन्दा जोड़े पली २ राम 
रूद्मावे कुप्पा । 


१२८ 
४५. पधावत्‌ प्राणास्तावदाशा । 


१६ यावदिष्टं तावल्लब्धम्‌ । 

१७ मुण्ड २ सतिभिन्ना । 

१८. शठ शाठथ' समाचरेत । 

१९. स्वकमंफलं भुझ्ू लोकः । 

२०. यथा राजा तथा प्रजा । 

२१. अर्थ पिद्धिः प्रतिबसति । 07 
सर्वे गुणाः कागचनमाश्रयन्ति । 

२२. पवता दूरतो रम्याः । 

२३ इतो भष्टस्ततो भ्रष्टः। ण' 

उभयतो भ्रष्ट: । 
२४. न धमवृद्ध पु वयः समीक्त्यत | 


२५. बद्चू कवच निन्‍्दति प्रायः 
शुष्क-स्तनी नारी । 

२६. वरमद्य कपोती न श्रो मयूरी । 

२७. मनः पूतं समाचरत्‌ | 

२८. प्रक्षालनाद्धि पकुस्य दूरादरप- 

शनं वरम्‌ । 

२९. बुभुक्षिटः कि न करोेति 
पापम्‌ । 

२३०. केनेश्वरस्येहितमूहितम्‌ विभो । 


३१. माया को माया मिले कर २ ३१. इृह लोके हि धानिनां 


. लम्बे द्वाथ । 


परो5पि स्वजनायते । 


१९९ 
३२. रत्न का सोने से संयोग । २२. रत्नं समागच्छतु काश्वनेन । 
३३. विपत्ति अकंलोी नढीं आती । ३३. छिद्र ष्वनर्था बहुली-भवन्ति । 
३४. संघठन में शक्ति होती है । ३४. संघे शक्तिः कलौ युगे । 


३५. स्वास्थ्य धम का पहला २५. शररीमाद्य' खत्लु धमसाधनप्‌ | 
साधन हे 

२६. सज्जनों की सम्पत्ति परोपकार २६- परोपकाराय सता विभूतयः । 
के लिए | 

३७, समय बड़ा बलवान है | २७. समय एवं करोति बलाबलमू ! 

३८. संदंह से सत्या नास | ३८- संशयात्मा थिनश्यति । 

३५९. साबुन मलने से गधा गाए ३९. न हि. गोधा सपन्‍ती सपंणा- 

नहीं बनता | दहिभवति ) 


४०. हाथ कंगन को आरसी क्‍या ? ४०. प्रत्यक्षे कि प्रमाणम ? 


-ह 0 कैट 


१३७० 


सप्तत्रिंशः पाठ: 
४च"टणलंड6 3 


सेवा घमं बहुत कठिन है, इसे योगी भी नहीं पा सकते | जीवन 
एक संग्राम है, इस में धीर वीर की ही जय होती है। योगिराज 
श्रीकृष्ण ने अजु न को गीता का उपदेश दिया । एक दिन बूढ़े खरगोश 
की बारी आईं। भोलापन बच्चों का मुख्य स्वभाव हे । स्वतन्त्रता सब 
का जन्मसिद्ध अधिकार है। जेसी मधुर संस्कृत भाष[ है बसी ओर 
कोई नहीं । स्वयं उगाए हुए वृक्त के साथ भी मनुष्य का स्नेह हो जाता 
है [ फिर शरीर से उत्पन्त हुईं हुई सन्‍तान का तो कहना ही क्या ? विध्न 
के भय स-नीचों स काम आरम्भ ही नहीं किया जाता । यह सब कुछ . 
सुन कर शारदा नन्द ने कहा | यह जो संसार रूपी काय है इस क 
बनाने वाला भी कोई अवश्य है। वही परमश्वर कहलाता है| नवयुवकों 
को देश सवा का ब्रत लना चाहिये | 


फाइटाटा5ट ॥4 


सच्च मित्रों से बहुत उपकार होते हैं। मित्र वे है जो दुः्ख में 
काम आते हैं। स्वार्थी मित्र तो कई मिल जात 6 । युवकों को मित्र 
बनाने सें बहुत सावधान रहना चाहिये । आज कल के युवक जिस 
किसी को मित्र बना लत हें, परन्तु वे स्वार्थी मित्र शीघ्र ही अपना पता 
दे देत है | बह बुरे माग पर चलाते है. । ऐस मित्र मित्र नहीं द्वोत वरन 
बड़े भारी शत्रु होते हें।इन से सदा बचना चाहिये। बुरी संगति से 
मनुष्य अकेला ही अच्छा होता है। कीचड़ को धोने की अपेक्षा उसे 
न छूना दी अच्छा है । आदश मेत्री तो ऋूष्ण ओर सुदामा की थी | 


4१३५ 
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अश्रो सर को चलें | प्रातः काल का समय है। ठण्डी २ पवन 
चल रही है | प्रथित्री हरी २ घास से ढकी हुईं केसी शोभा पा रही है ? 
बूत्तों की शाखाए' फलों के भार से लदी हुई हैं। फूल हवा में अपनी 
मधुर सुगन्धि को उड़ा रह हैं। पक्ती वृत्तों पर बेठ कलरव कर रह हैं ) 
नदी का जल केसे बह रहा है| पानी पर छोटी २ लहरें उठ २ कर 
नाचती हैं । देखने में केसी अच्छी लगती हें। आओ यहां नदी के 
किनारे पर बठ जाए और बहते हुए जल की शोभा को देखे। 
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प्राचीन समय में मुनि लोग जंगलों में रहते ओर तपस्या करते 
थ।उन क गुरुकुलों में हजारों शिष्य विद्या पढ़ा करत थे | भी का दध 
शारीरिक शक्ति ओर विचार शक्ति को बढ़ाता है | अमृतसर नगर 
सिक्‍खों का एक प्रसिद्ध स्थान है ओर दरबार साहिब का सुनहरी मन्दिर 
सिक्‍खों के सुनहरी इतिहास की यादगार है। लोगों का कहना है कि 
यवनों के राज्यकाल' में युवति राजकन्याओं के साथ कई प्रकार के 
बलाल्कार किये जात थे। आकाश में उड़ता हुआ वायुयान बिल्कुल 
मोर्ट खास गिद्ध पत्ती सा मालूम पड़ता हैं। अशोक का राज्य दक्षिण 
भारत के कुछ, प्रान्त को छोड़ कर सार हिन्दुस्थान में फला हुआ था | 
महाराणा प्रताप सिंह उदयसिंह क पृत्र थे | इनका जन्म ९ मई, १५४० 
इसवी. में. हुआ था | अहिंसा सब स बड़ा धर्म है। महात्मा गान्धी 
ने हमें अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया है । 
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ककेयी ने कहा -महाराज ! आप ने मुझे दो वरदान देने का वचन 
दिया था। में आज मांगती हूँ | पहल वर से आप भरत को अयोध्या 
का राज दें और दूसरे से राम को चोदह व का बनवत्रास ! राजा यह 
शब्द सुन कर चित्रतव॒तू खड़ा रह गया | उसे कभो भी आशा न थी 
कि के केयी ऐसा बर मांगेगो | बह अपनी भूल पर पछताने लगा । 
पर अब पछुताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खंत | अन्न वह क्‍या 
कर सकता था | वचन दे चुझा था। वचन का लोटाना रघुवंशियों का 
काम नहीं था । मद्ाराज मूर्थ्ित होकर प्थिवी पर गिर पड़ा | 
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बुद्धि शक्ति से बलवान है । हम जो काम शक्ति से नहीं कर सकते 
बुद्धिमान उसे आसानी से कर लेत हैं | वुद्धि के बल से ही वेज्ञानित्रों से 
नित नये २ आविष्कार किये जा रहे हैं। बुद्धि के बल से ही मनुष्य 
हाथियों और शेरों जेसे दिसक पशुओं को वश में कर लता है । जिस 
क पास बुद्धि नदीं उस का जन्म ही संसार में वयथ है। चाणक्य ने 
बुद्धिबज से ही नत्द के विशाल राज्य का नाश कर दिया और चन्द्र 
गप्त को भारत का स्राट्‌ बना दिया | बीरबल बुद्धि क बल से ही 
अक्रबर का मनन्‍्त्री बन गया । अकबर उस अपना सब से िय मित्र 
सममता था [ उप्तने अपनी बुढछ्धि के कइ चमत्कार डिखाएओऔर अकब र 
की कई कठिताईयों में सहायता की उस की सकड़ों कद्यानियां आज 
तक प्रसिद्ध हैं. | 
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दमपन्‍्ती ने उस ब्राह्मण से पूछा- कहिये महाराज ! क्या सन्देशा 
लाये ? क्‍या स्थिति आशाजनक तो हैं ९” ब्राह्मण ने अयोध्या में जो 
कुछ देखा था, सब दमयन्ती को सुना दिया | दमयन्त! तुरत समझ 
गई कि बाहुक सारथी राजा नल के सिवा और कोइ नहीं है । उस ने 
प्राक्षण का धन्यवाद किया, और बहुत सा घन देकर उसे त्रिदां कर 
दिया [ उस क चले जान पर उसने दासी द्वारा सुदेव को अपने पास 
बुलवाया और उसको प्रणाम करक बोली- “महाराज ! आप पश्डित, 
तीक्षणबुद्धि और दूरदर्शी हैं । इसो लिये आप को एक काय विशेष का 
भार सौंपा जाता है । में न आज ही दूत के मुख से सुना हैं #ि वाहुक 
नाम धारी एक व्यक्ति ने नारथी के वेश में अयोध्या के राजा ऋतुपण 
के यहां आश्रय जिया है ! मुझे पूर्ण विश्वास है कि वही मरे स्वामी है. | 
आप शाघ्र से शीघ्र कितने दिनों में अयोध्या पहुंच सकते है *” 


८/लंबर तो] 


कहते हैं कि जिस समय म्वामी गमतीथ्थ का जस्म हुआ उस समय 
उन के दादा पं० राम लाल ने उन की जन्मकुण्डली बनाई और उसे 
देख कर वे रोन लगे । और थोड़ी देर में बे फिर हंसने लगा। जब 
उन स पूछा गया तब उन्हों ने कहा, “इस बालक का जन्म ऐसे बुरे 
समय में हुआ है कि या तो यह्‌ स्त्रयं मर जायगा या इस की माता का 
देहान्त होगा । इसी विचार से में रोया था। यदि इंश्वर की कृपा 
से यह बालक बच गया तो यह एक बड़ा मद्दात्मा होगा। इसी विचार 
से में हंसा था । 


श 


| 
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इश्वर की ऐसप्ती हीं इच्छा थी कि जन्म के थोड़े दिनों के 
बाद रामतीयथ की माता का देहान्त हो गया । अत एवं इन का 
पालन पोषन इन के पिता की बड़ी ब्रहिन ने किया। वह एक बड़ा 
धर्मोत्मा स्त्री थी । वह अपना अधिक समय देवताओं को पूजा में 
ओर तीर्थों' की यात्रा में बिताया करती थी । तीर्थों का यात्रा 
करने के कारण ही उप्त ने इन का नाम रामतीर्थ' रखा। 


सकल अप -क>..अरेल-न्‍्बजनपपन--रकक 
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मन्दिर नामी पत्र त पा दुर्दांत नामक सिंह रहा करता थी | बहू 
सदा पशुओं को मार कर खाया करत था। एक बार सब पशुओं 
ने मिलकर सिंह से निबेदन किया , “ हे पशु र'ज ! आप एक बार ही 
बहुत से पशुओं को क्‍यों मारते हो । यदि तुम्हें खीकार हो तो हम 
ही एक + पशु प्रति दिन तुम्हारे खाने के लिये भेज दिया करें। 
तब सिंह ने उत्तर दिया ., यदि तम्हें यही पसन्द है तो ऐस ही सही 
तब से ले कर सिंह प्रति दिन एक ही पशु को खाया करता। एक 
बार किसी बूड़ खरगोश की बारी आई | बह धीरे २ चलता हुआ देर 
स॑ सिंह के पास पहुँचा । भूख से ब्याकुल हुए सिंह ने उसे कहा, ” 
अरे तू देर करके क्‍यों आया है ! खरगोश बोला, ” महाराज ! 
इस में मेरा अपराध नहीं। में इधर ही आ रहा था कि रास्ते में 
दूसरे सिंह ने मुझे पक्रढ़ लिया | उस के आगे फिर आने की 
शपथ खा कर मैं आप को कहने आया हूं सिंह ने कहा, “ शीघ्र 
ही चल कर मुझे वह दुष्ट दिखाओ |" तब खरगोश ने सिंह को एक 
कूएं के पासले जा कर उस के जल में उस की अपनी ही पर 
छाई दिखाई । तब शेर ने कूएं में छुलांग लगा दी ओर जान दे 
दी | सच्च है कि जिस के पास बुद्धि है उस के पास वल है। 


श्श्पु 
रलणलं5९€ ५ 


उस के बाद एक बार सिद्धें के राजा विश्वाबस्‌ का पुत्र मित्रावसु 
जीमूतवाहन का मित्र बन गया । उस की मलयवती नामी 
छोटी बहिन शी । एक बार वह जीमूत--वाहन के पास आकर 
चोला, में अपनी चहिन तुम्दें देना चाहता हूँ। जीमूत-बाहन ने इस 
बात को स्वीकार कर लिया और उस से विवाह कर लिया । विवाह 
करके जीमूत वाहन कभी विश्वावसु के साथ समुद्र के किनारे 
के बन देखने के लिये गया । वहां उस ने “हाय पुत्र ! हाय बटा !” कह 
कर चल्लाती हुई स्त्री को आश्वासन देते हूए एक पुरुष को देखा। 
जीमूतबाहन ने पूछा; “महा पुरुष ! तू कोन दे? क्या चाहता 
हे? ओर तुम्हारी माता क्‍यों शोक कर रही हे १” उसने कहत, 
“सहायभाग ! एहिल सांपों को खाने वाला गरुह हरि से वर पा कर जिस 
किसी सांप को देखता था खा जाता था | उसने सारें रसातल को 
नागों से रहित कर दिया | प्रति दिन ऐसा होता देख कर वासुकि 
ने उस के साथ समय छिया कि हे पत्तिराज़ ! तुम्हारे खाने के लिये 
प्रति दिन में एक > नाग को सुमुद्र के किनारे पवत पर भेज दिया 
करंगा । ओर नुम ने पाताल में प्रवेश मसल करना । इस प्रकार 
चासुक्ि से प्राथना करने पर पक्षिसज गरुइ प्रति दिन उस से भेजे 
हुए नाग को खाता है | आज मुझ चूड़ामणी की बारी है ।”' 
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भारत के तीन सवश्र छ कवियों कालिदास, तुलसीदास ओर रवीन्नद्र 
नाथ मेंसे कालिदास का नाम सब्र से पहले आता है। यूरोप के विद्वानों 
में संस्कृत का प्रचार ओर भारतीय सादित्य के प्रति अनुराग कालिदास 
के ही अभिज्ञान शाकुन्तल के कारण हुआ । कहते हैं कि कवि कालि- 
दास बचपन में अनपढ़ और मूख था। किसी कारणत्रश उस का 
विवाह एक चिदुषी राजकुमारी विद्योत्तमा के साथ हुआ | विद्योत्तमा 
बहुत पढ़ी लिखी, समझदार और सुन्दर राजकुमारी थी । जब पति 
पत्नी एकान्त में बठ कर बात चीत करने लगे तो विद्योत्तमा ने पूछा, 
“अस्ति कश्विद्‌ वाग्विशपः |” कालिदास अनपढ़ होने के कारण इस 
वाक्य का कुछु भी अथ न समझा | विद्यात्रती को तत्क्षण ही पता 
चल गया कि मैं एक मूर्ख से व्याही गई हूँ।3से महान कष्ट हुआ 
ओर वह फूट २कर रोने लगी | कालिदास उस के रोने को न देख 
सक्रा | उसे उस पर बड़ी दया आई | उस ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि 
जब तृक पूर्ण विद्वान न बनू गा घर नहीं आऊंगा। वह वहां से काशी 
चला गया और विद्या का अभ्यास आरम्म कर दिया | कुछ समय के 
पश्चात्‌ वह बहुत बड़ा पिंद्दान ओर महाकवि बना । 
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इश्वर की अपार कृपा से और महात्मा गान्धी के यत्न से अब भारत 
ने फिर से एक बार स्व॒तन्त्रता का मुख देखा है । यह स्त्रतन्त्रता हमें कई 
सो सालों के पश्चात्‌ प्राप्त हुई है| देश की बागडोर भी इस समय इंश्वर 
की दया से योग्य, अनुभवी और त्यागी नेताओं के द्वाथ में हे। डाक्टर 
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राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रति के पद पर नियुक्त है| प्रातः स्मरणीय पं० 
जवाहर लाल नेहरू प्रधान मन्त्री हे ओर सरदार वल्लम भाई पटल 
उपप्रधान मन्नत्री हैं | पं० नेहरू का यश तो देश और विदेश मत्र स्थानों 
पर फेला हुआ हैं| भारतीय युत्रक्ों के ता यह्‌ हृदय के सम्राट है । 
विदेश में भी जितना सम्मान और गौरव इस महू पुरुष का प्राप्त है 
उतना शायद ही संसार के किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो। सरदार 
पटेल लोद-पुरुष कहे जाते हैं | यह अत्यन्त बुद्धिमान और अनुभवी 
व्यक्ति हैं | छोटे बड़े सब मनुष्यों के हृदय सें सरदार पटल का बहुत 
आदर हे । 
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एक बार महात्मा गान्धी के पुत्र मणिलाल को बहुत सख्त बुखार 
चढ़ा । सन्निपात के लक्षण दिखाई दने लगे। डाक्टर ने अण्ड ओर 
मर्गी का मांस खाने के लिये कहा | महात्मा गान्थी के परिवार वालों 
में से कोई भी मांसाहारी न था। वे अन्नाहारी थे।इस लिये उन्हों 
ने ऐसा करने से इतकार कर दिया और इंश्वर के भरोसे पर बच्चे 
की जल-चिकित्सा आरम्भ की | बच्चे की चिकित्सा कर रहे थे ओर 
मुंह से राम राम कह रहे थे | इंश्वर पर उन का अटल विश्वास था | 
इश्वर की कृपा से थोड़ी देर के बाद बच्च को पसीना आ गया ओर 
उसका बुखार उतर गया | यद््‌ सच है कि इंश्वर पर विश्वास रखने से 
बिगड़े हुए काम भी सुधर जाते हैं । और यही कारण हैं कि धमशास्त्र 
इंश्वर पर अटल विश्वास रखने का उपदेश बार २ दते हैं । 


१३८ 
#जलालंड० ९, 
(?0प्र7]9० एमर०णडाए, 944) 


अनुवाद करो :-- 
(8) १. सम्राट अकबर के शासन काल में टोडर मल एक 
बड़ा बजीर था। लाहौर नगर में उसके चार पुत्र रहते थे! 
२. कुमार और चन्द्र दोनों भाई एक ही स्कूल मैं पढ़ते हैं] 
पढ़ाई में दोनों हुश्यार है ) 
३. तुम कहते हो कि यह पुस्तक मरी नहीं ! तुम्हें यह 
किस ने दी थी ? 
४. श्रीमसाव जी ! हिसाव का अध्यापक हमें महनत स पद़ाता 
है | इसलिये हम सब्च उसका विशेष आदर करते है । 
५. हिटलर को जीत कर अंग्रज लोग सुख से राज करेंगे। 
तब शायद भारत देश को भी स्वगाज्य मिल जावेगा | 
(०) १. गर्मा से पीड़ित अपने खेत में वृक्ष की छाया में बढ़े हुये 
हरि ने एक भयानक सांप देखा । 
२. जिस प्रकार पिता अपने बच्चों का पालन करता है उसी 
प्रकार राजा को भी प्रजा का पालन करना चाहिय।._* 
३. सेवा धम बड़ा कठिन है । इस को योगी लोग भी नहीं 
जान सकते | 
(०) गौतमबुद्ध धर्म प्रचार के लिये जब दुश में भ्रमण करता 
था तब “मदह्दाराज शुद्धोधन बहुत-बीमार हैं” यह सुन कर बह, कट 
शिष्यों के साथ पिता जा का देखने के लिये राजधानी पहुंचा | परन्घु 
उस समय महाराज की अवस्था शोचनीय थी। पुत्र के मुख से 
धर्मोपदेश सुनते २ उन्हों न शरीर त्याग दिया । 


हदयपरमकीएल बरफएऋब्पेजलक, 


१३९ 
हशलंड8 ५, 
(7?]97 एगार९'शं०9, 4945.) 


संस्कृत में अनुवाद करो :-- 
(०) £. बेदिक आय॑ सप्तर-सिन्धु देश में रहते थे । यहां ही इन 
की सम्यता का विकास हुआ | 

२. लछ्का में जा कर, राजा रावण को मार कर रामचन्द्र 
सीता के साथ अयोध्या लोटे ! 

३. ऐ लड़को ! में आज तुम सब को नदी के तीर पर ले जाना 
नाहता हूं ! 

४. सुनिये, इस विपय में तुम्हें कोई चिन्ता नदीं करनी 
चाहिये ) 
५. उसने कहा कि में दसवें दिन आपके धर आऊंगा ! 

(०) १. सीता को पतिब्रता जानते हुये भी राम ने निन्‍दा के भय 
से उसे वन में छोड़ दिया ! 

२. जब अध्यापक ने क्लास में अ्रवेश किया तो सब लड़के 
उस के सत्कार के लिये खड़े हो गये । 

३. गुणों से ही मनुष्य सब जगह ऊंची पदवी पाता है | 

(०) प्राचीन काल में शाक्य लोगों की कपिलवस्तु राजधानी 
थी। वहां शुद्धोधन नामी शाक्य राजा राज्य करता था। भाया देवी 
डस की ओरत थी। बुढ़ी उमर में उन दोनों के धर एक पुत्र पंदा 
हुआ । क्योंकि उस के जन्म लेने पर सारे मनोरथ सिद्ध हो गये, 
पिता ने उस का नाम सिद्धाथ रक्खा। यही कुमार निर्वाण पाने 
पर बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ | 


अन्ना ॥कक,. धमाका 


१४० 
॥ 5८; 25९ 4 9१ 
(एप्रा।]80 एगआरटलाआं।ए, 946.) 


अनुवाद कथे :-- 

(9) परमात्मा को नमस्कार कर पाठ आरम्भ करों, उस पर 
विश्वास रखो, अवश्य अपने काय में सफनता भिलेगी। 

(0) वृष्टि हो रही है, दरवाज़ा बन्द कर दो, खिड़कियां खोल दो । 

(०) ब्रद्मचारी को श्रम से क्या ? उस को ता विद्या पढ़न से ही 
प्रयोजन है । 

(0) गुरु जी कुमी पर बेठ तथा मेज पर पुस्तक रख हमें 
पढ़ाते हैं । 

(९) कोइ विद्यार्थी परिश्रम के बिना पदीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो 
सकता ) परिश्रम ही सुख का साधन है । 

() तुम्हारी दवात में अच्छी स्याही हो तो मुझे दो [ में अपनी 
कलम से चिट्ठी लिग्य अभी डाकधर ( पत्रगृहम्‌ ) भेज दूंगा । 

(2) हमारी श्रणी में चालीस लड़के है । इन में मोहन सब से 
अच्छा हे । 

(।)) इस बगाचे में नाना प्रकार के सुन्दर फूलों और फलों के वृक्त 
हैं। यहां एक सरोवर में फूल खिल है | 

(7) मरा छोटा भाई ज्वर स पीड़ित होने के कारण कल स्कूज़ में 
अनुपस्थित था। आज उसने प्रधान शिक्षक महोदय क पास अर्जी 
(प्राथ नापत्र) भेज दी ! 

कवल एक का संस्कृत में अनुबाद करो :- 

(8) भारतवष में कुरुकुल में शान्तनु नाम का सब गुणों से संपन्न 

एक राजा हुआ ) उस की बड़ी रानी गह्लादेत्री ने सात पुत्रों को 


छ. 


उत्पन्न +या । परन्तु सब जन्म के कुछ समय के पश्चात्‌ ही मर 
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गये। आठवें पुत्र देवत्नत को उत्पन्न करके गड्भादेवी खग चली 
गई [ महर्षि वसिष्ठ ने दवब्नत को चारों वेद पढ़ाये। जमदम्ि के 
पुत्र परशुराम ने उसे धनुत्रिय्या सिखाइ । रूप, शील, वीय॑, विद्या 
ओर ज्ञान में कुमार देवब्रत सारी प्रथ्वी पर अनुपम था [ 

(०) जहां भक्तों का समागम होता है वहां ही भगवान्‌ का प्रकाश 
होता हे। भगवान्‌ ने कहा-- हे नारद, भक्त ही मेरे माता पिता 
हैं। भक्त के हृदय में मेशा जन्म होता है। भक्त का शुद्ध अन्त 
करण ही वशुदेव है, भक्ति देव-की हे। शुद्ध अन्तश्करण स जब 
भक्ति का योग होता है तो में भक्त के हृदय में जन्म लेता हूँ। 
मैं बेकुण्ठ में नहीं रहता और न योगियों के हृदय में ही । जहां भक्त 
लोग मेरे नाम का कीतन करते हें में वहां ही निवास करता हूँ । 


एडलाटांडट झएत] 
(?प्रारंभ० 07ए2०५०, 947.) 
१ निम्नलिखितों में स चार का संस्कृत में अनुवाद करो: -- 
(क) सच बोलना, धर्मा-चरण करना, प्रति दिन सखाध्याय करना, 


माता पिता और अ्रतिथियों को देवता समझना मनष्य का श्रष्ट 
कत्त व्य है । 
(ख) हिन्दी तथा संस्कृत भाषाओं के प्रचार से ह्वी भारत की उन्नति 
होगी । जो खदेशी वस्तुओं का ब्यवहार नहीं करता वह देश का 
शत्रु है 
(ग) जैसे मनुष्य पुराने बस्त्र उतार कर नए बस्त्र धारण करता है, 
उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर त्याग कर नए शरीरों की प्रहण 
करता 

(घ) आज़ सायंकाल सात बजे शहर से बाहिर रावी नदी 
3 पर एक भारी सभा द्वोगी | आप लोग कृपया समय पर वहां 
पधारें | क्‍ 


>प 


्ष्ं 


- ($) रामायण ओर महाभारत हिन्दुओं के परम पविन्न प्रन्थ 
हैं । इन को पढ़े विना हिंदू सभ्यता का ज्ञान असम्भव है | 

(च) गुणों से हीन को देख कर उस पर कृपा करो, उस का 
तिररकार न करो | गुणों से समान व्यक्ति को देख कर उस से 
मित्रता करो, मुकाबला (स्पर्धा) नकरों |. 

(छ) इस विषय में तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिये । 
भगवान्‌ सब भला करेंगे। बे ही अनाथों के नाथ ओर दुश्खों से 
रक्षाकरने बाल है । 

२ कंबल एक का संस्कृत में अनुबाद करो :-- 

(क) एक बार धर्म ने युधिष्ठिर की परीक्षा की | युधिष्टिर खग जाने 
के लिये प्रस्तुत थे । जब विमान पर बठने लगे तो उन्हों ने अपने स्वामी 
भक्त कुत्त की ओर देखा | कुत्ता आगे बढ़ा। विमान चलाने वालों 
ने कहा-- “हम तो आप को खग में ले जाने के लिये आये हैं, वहां 
आप के कुत्त के लिये कोई स्थान नहीं हे” | युधिष्ठिर ने कहा, “जिस 
ख्ग में में स्वामिभक्त कुत्त को साथ नहीं ले जा सकता, मुझे उसकी 
आवश्यक्रता नहीं” । .उस समय धर्म अक्रट हुआ ओर बोल्ग, “तुम 
परीक्षा में पूरे उतरे; तुम ने स्वर्ग की अपेक्षा धम को श्र छ माना । 
तुम धन्य हो“ ! 

(ख) कुछ ऋषियों ने राजषि जनक के पास जा कर पूछा-- 

महाराज ! आप प्रजा पालन और योगसाधन का काम एक साथ 
( युगपत्‌ ) कैसे करते हैं? योगी लोग कहते हैं कि चित्त का संयम 
समाधि क विना नहीं होता । आप राजा हो कर किस प्रकार यह 
कठिन काम करते हैं?। राज़ा ने उत्तर दिया- “आप लोग ऋषि हैं 
सब कुछ जानते हैं। दया करके जब मुझ से आप लोगों ने पूछा . 
है, तब मेँ जो जानता हूँ अवश्य कंहूँगा'। इस संसार में जो कुछ 
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श्राप लोग देख रहे हें सब प्रभु परमेश्वर का ही है! इस में कुछ भी 
मरा नहीं हे, इस प्रकार विचार करक में काम करता हूँ। में सेवक 
मात्र हूं। प्रभु की जसा इच्छा होती है बेसे ही चलता हूं । इसी 


भाष से उन का काम करता रहता हूँ 


ाट् & 


775९/टा5८ > शाप 
(4५9& ?प्रा7]8० एराएथ४09, 948.) 


(क) निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत मे अनुवाद करो :-- 


१. 


०७. »/७ 
न््द्ड॑ (१ 


ढी ५४ 6 कक है % ६० (० 


सबेरा हो गया । 

जागो भाई । 

भगवान्‌ का स्मरण करो। 

विस्तरा छोड़ो । 

मंदान जाओ । 

हाथ मुंह घोओ । 

दांतून- कुल्ला करो | 

थोड़ा बहुत व्यायाम कर के स्‍्तान करो | : 
सन्ध्या में बठा 

तुम्हारी माता तुम्दारे लिये कलेवा तयार कर रही है! 
' दस बजे तुम्हें स्कूल पहुंचना हे 


* (१२) इस से पूब तुम्हें अपना पाठ भी याद करना है | 


(१३) आलस्य छोड़ो । 


(१४) ज़रा फुर्तीलि बनो। 
(१५) देखो न तुम्हारा साथी राम कब से उठा हुआ है । 
(१६ नित्य -कर्म से निवृत्त हो कर अपने काम में जुटा 


दुआ हे | ििज्ञी बज छा कल आता ५+ ० 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
गधा 8द/व्रवात 5॥45॥7 मेवांगावा 404बर?॥० ता 4व/कांडा।4त0 २704? 
ज्नस्तू च्री 
ध755५00027 
अवाप्ति सं ७ 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दें । 


है शि९8३४९ एप) 5 0000 7 0 92८06 [6 046 ]850 इंथाएु०( 
८009५9. 
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